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अक्षत गुप्ता 


आभार अभिव्यक्ति 


लोग कहते है, एक पुस्तक के गा की आवश्यकता होती है। ३ जो बात लोग नहीं जानते हैं, वह यह है 
एक लेखक की छाया बनने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में धेर्य की आवश्यकता होती है। संपादकों, 
प्रूफरीडरों और प्रकाशकों के साथ समन्वय क्रना; काम के बोझ को संतुलित करना; समय ्‌ प्र सारा कार्य पूर्ण 
करना और मार्ग में धैर्य खो देने पर लेखक की निराशा को सहना। धन्यवाद सेशन, अन्य चीजों का ध्यान रखने 
के लिए, ताकि मैं लिख सर्कू: तुम मेरी प्रज्ज्वल छाया रहे हो 
बिखरना, आगे बढ़ना अपनी नीव, अपने लोगों, अपने वंश तथा अपने भाइयों से छब्बीस वर्ष बाद 
जुड़ना। मैंने सोचा कि ऐसी वास्तविकता असंभव थी, जैसे कोई काल्पनिक कथा हो--सत्य से बहुत दूर! 
लगता था कि ऐसा केवल कहानियों में होता है, जब तक यह मेरे साथ नहीं 
अपने सारे भाइयों से न पर्ण द औपचारिक मुसकान के साथ मिलना, फिर खुशी के आँसुओं से मिश्रित साथ 
बैठकर जाम पीने का स्वप्न पूर्ण हुआ। छब्बीस 2! वर्षों बाद हमारा पुनर्मिलाप हुआ 
वे नाम से सौरभ गुप्ता उन्हें 'मनु भेया' बुलाना पसंद करता हूँ--मेरे हमउम्र, जिनके साथ मैंने 
अपना मासूम्‌ बचपन बा किया 
अंकित और रोमी पहले भाई-बहन, हमारी पहली जिम्मेदारी। 
हालाँकि, मुझे संकल्प और सलिल का उल्लेख करना चाहिए, परंतु सावन और हनी परिवार एवं भाइयों की 
तरह बा लगते हैं। मीठी, हमारी इकलौती बहन और सबसे छोटी। 
निशांत गुप्ता और व को धन्यवाद कहना चाहिए, जो हम सबको साथ लाए? नहीं! हम 
भाई उन्हें 'मिकी भेया' और ' अंकित 
मु स्वीकृत करने और बचपन जैसा प्रेम व हँसी देने के लिए धन्यवाद। 
भेया, यह हम सबकी ओर से आपके लिए । अगली दुनिया में भेंट होने तक आप हमारे 
दिलों और यादों में हमारे साथ रहेंगे। आपकी आत्मा को शांति 
शर्मा साहिल, तुम इस नाटक के परदे के पीछे के कलाकार हो। मुझसे छोटे होकर भी, बिना कुछ कहे, तुम 
अपने कार्यों कितना कुछ सिखाते तुष्हारी सराहना करता हूँ, मेरे शांत साथी 
वर्तमान में एक सलाहकार और मेरी पुस्तक की ईमानदार व पहली समीक्षक, एक मी मेजर, पेशे से 
पैराग्लाइडर, दिल से मुसाफिर और एक अति सुंदर व्यक्तित्व रखने ता --द वॉइस नोट क्वीन! परांशु, तुमने 
इस भाग को न र्ण बनाया भर मु पाठकों का नेतृत्व दिखाया। साथ और काम करना चाहता हूँ। 
व कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। शिखा मैम, एक सफल व्यक्ति पर अपना 
कायम रखना सुरल है। आपने मुझे बिना परखे मुझ पर तब से विश्वास रखा, जब मैं कुछ भी नहीं था। 
मैं सदैव आपका ऋणी हूँ और समय के अंत तक आपके साथ आगे बढ़ना चाहता रा 
मुझे अपनी नि में शामिल करने के लिए जुम्हारा धन्यवाद, प्रियांशु चोपड़ा और विकास हसीजा। जब भी 
संदेह और भ्रम आपके समर्थन के लिए आभारी हूँ। यह जानकर सुकून मिलता है कि तुम दोनों 
सदैव मेरे साथ रहोगे, क्योंकि हमारे काम के दौरान हमने सम्मान और हँसी साझा । उतार-चढ़ाव ने हमें 
और मजबूत बनाया है और हम साथ मिलकर ऐसी अनेक स्थितियों को संभाल सकते हैं। तुम दोनों को बहुत 
सारा प्यार। 
एल व रहित लेख बनाने में बहुत परिश्रम लगता है। रवि, श्रेया और सलोनी ने ऐसा करने के लिए जो कुछ 
उसकी सराहना करता दिखाई यह सब संभव करने के लिए 
सफलता का चेहरा भले न हि परंतु विश्व के सामने दि हे वह कई कंधों पर खड़ा 8 
[ इस कार्य में मेरे साथ कंधे चल । मैं आप सभी से मिलवाना चाहता हूँ। 
मुझे सदेव एक मुसकान के साथ झेलने के लिए धन्यवाद। मेरा साथ देने और मेरे सपने को लोहे के समोन दृढ़ 
रखने के लिए धन्यवाद। 
हरीश शेनॉय, आपको करीब से जानना गा । आप्‌ मेरे लिए 8 
विजेश कुमार इस संगठन के पहले पुरुषों में जिन्होंने मेरी क्षमता को पहचाना और मुझ पर विश्वास 


मुझे तुम्हें एक बार खाना खिलाना है, समीर महाले और तुम्हारे अपार समर्थन का मैं सदैव आभारी का 
दा, अनुज्‌ शर्मा, आशीषजी, संजयजी, रंजनजी 
राघवेंद्रजी, आप सब इस उड़ान के पंख हैं। इतने प्यार के और इसे इतनी ऊँची उड़ान भरवाने के लिए 
धन्यवाद। ये सभी कंधे मिलकर “टीम पेंग्विन' के नाम से जाने 
मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए यह सब क्‍यों करते हो? क्योंकि में जानता हूँ कि आपको बदले में कुछ नहीं 
मिलता। संदीप पाटिल, मेरी यात्रा के सबसे निस्स्वार्थ साथी। एक बड़ा भाई, जो घर रा है 
समय और विश्वास दो सबसे हैं, जो आप किसी को दे सकते दिव्या ख़ोसला कुमार 
मुझे ये दोनों उपहार देने के लिए बहुत-बहुत धनन्‍्यवाद। आपने धेर्यपूर्वक मेरी बातें सुनीं और मेरी योजना में 


विश्वास रखा| मुझे आपके साथ काम करने की अनुर्मते देने के लिए मैं आपका हृदय्‌ से आभारो हूँ। 

त आत्मा की शुदधुता तम्हारे व्यक्तित्व में झलकती है। तुम एक सेल्फ मेड सच्चे 
सुजन और वास्तविक जीवन में बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ है, भाई। मैं 
तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, में सदैव दुग्हार साथ रहूँगा गा | 

बा एक ओर से दौड़कर आए और दूसरी ओर से उड़ गए। में तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुम्हारा भविष्य बहुत 
उज्ज्वल है। मैं 5 की कामना करता हूँ। 

रसेल भाई क्या कहूँ या के साथ अपना कार्य करने देते हैं। तुम्हें बहुत सारा 
प्रेम भाई, मुझे संदेव अपने दिल व दिमाग में रखने 
नहीं बदलतीं, ' यह एक बे कहावत है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, जो मेरे लिए 
कभी नहीं बदला। उस समय ऐसे स्तर पर होते हुए भी रे मुझ पर विश्वास रखा और अब भी कुछ नहीं 
बदला। 38 व्यक्तित्व दर्शाता हम शाह, मेरी पीठ थपथपाने के लिए धन्यवाद। 
पुस्तक के कवर में आप पा का अंश समर्पित किया है. की विश्वास है। जॉर्ज और 
नीरजजी, इस पुस्तक को मेरे जीवन में लाने के लिए धन्यवाद, मेरे महान्‌ डिजाइन 
मनीषा और सौम्या...हमारे मार्ग मिलने का मुझे अत्यंत आनंद है। मेरे साथ हँसने और रोने के लिए धन्यवाद। 
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रे काफी समय से रॉस द्वीप पर घटी घटनाओं का वर्णन कर रहा था। मृत संजीवनी की पुस्तकों की पूछताछ 
लिए ओम का अपहरण होना, ओमू के अतीत का रहस्य खुलना, अश्व॒त्थामा एवं परशुराम का लौट आना, 
नागेंद्र के साथ उनकी, शत्रुता और परिमल तथा एल.एस.डी. की बास्तविकता--जो अब तक एक भारतीय 
रा के प्रोफेसर और एक हैकर्‌ के वेश में छिपे हुए थे कि बे दोनों नागेंद्र के सिपाही थे, ये सारी बातें पहले 
ही मिसेज बत्रा 288 में घूम रही थीं। इससे पहले कि वे इन सारी बातों को समझ पातीं, पृथ्वी के बताए नए 
रहस्य ने उनके मन में प्रश्नों को एक और पहाड़ खड़ा कर दिया। जब पृथ्वी ने कहा कि वास्तव में वह ओम का 
पुत्र है, मिसेज बत्रा ने आश्चर्य से पूछा, “ओम शास्त्री तुम्हारे पिता || पे < 
फिर विचलित होकर उन्होंने कहा, 'मुझे थोड़ा समय चाहिए। में थोड़ा सूप गरम करके लाती हूँ। तुम पियोगे? ' 
'जी, जरूर, के रा [! पा ने मुसकराकर उत्तर दिया। 
मिर्सेज बत्रा के रसोई में जाने के बाद पृथ्वी ने वहाँ के परिवेश पर ध्यान दिया। वैसे उनका घर छोटा सा था। 
साधारण फर्नीचर से बैठक कक्ष सजा हुआ था और वहाँ काँच की खिड़कियाँ न से बगीचे व ब्राम॒दे का 
हा दिखा रही थीं। दो कमरों के दवार थे और एक तीसरा दवार्‌ था, जिसके पीछे नीचे की ओर जाती सीढ़ियाँ 
| हा के ठीक्‌ पीछे वाली दीवार 2 बत्रा की चिकित्सा के क्षेत्र में पाई गई उपलब्धियों को प्रदर्शित कर 
रही थी। वहाँ पर टेंगी सारी तस्वीरों में मिस्टर एवं मिसेज बत्रा के अलावा किसी और को न देखकर पृथ्वी बा 
ज्ञात हो गया था कि इनकी कोई संतान नहीं थी हो न ही एक-दूसरे न थे। इन सब 
जी 285 पान के गया, जब मिसेज बत्रा हाथों में गरमागरम सूप की कटोरियाँ और मन में एक नया प्रश्न 
ठक में आई। ५ 
“तो रॉस दूवीप प्र इतना कुछ होने के याद जप कई थे? ! 


थ्वी ने सूप पीते हुए ए एक पल के लिए कहा, 'यह बताना थोड़ा कठिन है। मैं एक ही समय पर 
व 2, ऊपर और 25,938 फीट नीचे था। आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगी->पहाड़ो के 


ऊपर मु तीचेः 
ऐसी पर मुँह बनाते हुए मिसेज्‌ बत्रा ने कहा, “तुम शुरुआत से मुझे सब बताओ।' 
समुद्र-तल से 2,780 फीट ऊपर ओम एक अपरिचित स्थान पर अचेत मा था। जैसे ही उसे होश आने 
लगा, उसे दूर से न चिल्लाने की मा नाई दी, (हिंदू, जल्दी करो! उन्हें तुरंत आने के लिए कहो! ' 
ओम्‌ ने अपनी आँखें धीरे-धीरे ऐसे खोलीं, जेसे वह जताते किसी स्वप्न से जाग रहा हो! उसके चारों ओर 
उपस्थित वृद्ध मा देखकर मुसकरा रहे थे। वह उनमें से किसी को हर, पहचानता था, फिर भी, उनको 
अपने आसपास वह मत अनुभव कर्‌ रहा था। वह धीरे से उठा और चटाई पर सीधा बैठ गया। वहाँ 
की मिट्टी की दीवारें कुटिया को ठंड से बचाने में सक्षम नहीं थीं। वहाँ उपस्थित डा ऊनी वस्त्रों में ढंके हुए 
थे। सभो ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और तभी ओम्‌ ने देखा कि उसने भी 
है। 'शायद यह 5 हे ओम ने सोचा। कह कल मिट मति किये है 
जब उसने चारों ओर देखा तो उसका सामना कोने में स्थित एक दर्पण में स्वयं के प्रूतिबिंब से हुआ। वहाँ 
उसने देखा कि उसकी जटाएँ और लंबी घनी दाढ़ी अब नहीं थी। सिर पर थे तो बस, कटे हुए छोटे बाल और 
उसका मुख पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, जिससे उसके मुख की विशेषताएँ उभर्‌ आई थीं। अब उसके 
गाल, होंठ, माथा और आँखें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसके रंग-रूप का संपूर्ण परिवर्तन हो गया था। . 
है ने कुटिया की छोटी सी खिड़की के 88 देखा कि हलकी बर्फबारी हो रही थी और जहाँ तक 
देख पाती, वहाँ तक बर्फ की सफेद चादर ने धरती को ढक रखा था। अचानक उसे ऐसा लगा, 
जैसे यह सब उसके साथ पहले भी हो चुका था। अनजान कुटिया में होश आना, अज्ञात चेहरों से अभिवादन 
होना, बाहर बर्फबारी होते देखना--सबकुछ उसे उस समय का स्मरण कराने लगा, जब है. ली बार धन्वंतरि 
और सश्रुत से मिला 8 यह, यह ओम की सबसे पहली स्मृति थी। यद्यपि वह युगों बात थी, आज 
भी ओम को यह नहीं पता था कि मूर्युजय बनने से पूर्व उसकी क्या पहचान थी? पुरुषों हे 
वह कंबल हटाकर कि आ और दूवार की ओर चलते हुए अपने आसपास खड़े पुरुषों से 28, में 
कहाँ हूँ? और मेरे लिए किसे बुलाया गया है?” उन सबसे यह प्रश्न का वह इस बात पर कर 
रहा थों; परंतु इससे पहले कि वह कोई अनुमान लगा पाता, एक भारी और जोरदार आवाज ने उसका ध्यान 
अपनी ओर बम । उस १428 से ओम्‌ कं है हे 28 | आओ मे ते की आग णापित 
जा बुलाया है।' यह आवाज स शक्तिशा धा एक । शापित 
अमर योद्धा अश्वत् द्वीप पर होश खोने से पहले ओम की भेंट अश्वत्थामा से हुई थी 


पोशाक धारण कर रखी 


त्थामा ने प्रवेश किया। रॉस 


कर 


और उस समय 27200 ध के लिए गा कि कवच पहने हुए तैयार था, किंतु यहाँ उसने ओम्‌ और अन्य 
सभी के समान ही कपड़े । यहाँ नहीं था। प्रत्येक आत्मा समान थी, और शांति 
एवं आपसी सम्मान की एक अनकही भावना वहाँ के वातावरण में प्रबल थी। जैसे ही अश्वत्थामा वहाँ से गुजरा 
भी वृद्धों ने उसके सम्मान में अपना सिर झुका लिया। 
अश्वृत्थामा ने भी अपना सिर प्रणाम सी में झुकाया। वह धीरे-धीरे ओमू की ओर उसके गोली के घाव को 
जाँचने हेतु बढ़ा; परंतु वह घाव अब वहाँ नहीं था। चमत्कारी रूप से इतनी संगीन चोट भी बिना कोई निशान छोड़े 
सं या थी। अश्वत्थामा मे खकर ऐसा लगा, जैसे उसे इस बात की आशा 
थी और ओम्‌ के चेहरे की ओर देखा। ओम के म॒न में पहले से ही अनेक प्रश्न उफन रहे थे। 
यह जगह जानी-पहचानी-स़ी लग रही है...मैं कहाँ हूँ 
अश्वत्थामा मुसकराया। 'हाँ, हि यहाँ पहले भी आ चुके हो। मृत संजीवनी के संरक्षक के रूप में तुम अपने 
ले के पश्चात्‌ लगभग नौ वर्षों तक हिमालय पुनजीमित रहे। यह स्थान तुम्हारे पहले घर, अर्थात्‌ धन्वंतरि 
निवास से अत्यंत निकट है, जहाँ तुम्हें किया गया था। 
अश्वत्थामा के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर ओम्‌ काप उठा। अपने गहराई में रा स उत्तर के लिए 
आतुर था है अभी तक 5 8 के लिए स्वयं को तैयार नह किया था। अंत में, उसे वह जगह मिल 
आज उसकी सदियों लंबी सफल हो गई थी। किंतु उसके मन में 
अब भी हजारों प्रश्न दौड़ रहे वह नहीं जानता था कि इस जानकारी पर कैसी प्रतिक्रिया हा 
को ने हम को शांत करते हुए पूछा, “तो हम हिमालय श्रृंखला में हैं! मुझे यह जगह कभी नहीं मिली। यह 
नसो 
अश्वत्थामा ने चौपाई में उत्तर दिया-- 
परम रम्य गिरिवर कैलास। 
सदा हा शिव उगा निवायू॥ 
अब ज्ञात हो गया था कि यह अवधी चौपाई उस पवित्र पर्वत की ओर संकेत दे रही थी, जहाँ वह 
उस समय उपस्थित 
उसने हाथ जोड़कर विस्मय से ऊपर देखते हुए कहा, 'कैलाश पर्वत! भगवान शिव का निवास, ब्रह्माड का 
केंद्र, प्रदेश की नाभि, विश्व का स्तंभ, स्वास्तिक पर्वत, तिब्बती में *बर्फ का कीमती रत्न'-- ये समस्त नाम 
विश्व के सबसे अप्रकट और पवित्र पहाड़ों में से एक है--कैलाश पर्वत। 
हाँ, कैलाश पर्वत।' अश्वत्थामा ने सिर हिलाते हुए कहा। 
अधिक स्पष्टता प्राप्त करने की आशा में ओम कहता गया, “मैं पहले भी कैलाश आ चुका हूँ, किंतु मुझे 
अपना घर कभी नहीं मिला।' 
| युझे पता है। अरत्यामा ने निश्चय से कहा, जिससे ओम्‌ के मन में अगला प्रश्न प्रकट हुआ। 
नहीं ढूँढ़ पाया 
अब तक कोई भी पूज्य कैलाश प्रर्वत॒ की सफलतापूर्वक जड़ा कर पाया है और न ही कभी कर पाएगा। 
कई अभियान इसके शिखर तक पहुँचने चढ़ना चाहता है, उसके लिए यह पर्वत रत 
रहस्यमय प्रकार से अपनी दिशाओं को परिवर्तित कर देता है। इसे धुरी मुंडी माना जाता हैं--शाब्दिक रूप में कहें 
की 'धुरी', जो पृथ्वी, स्वर्ग और नरक के बीच; भौतिक और आध्यात्मिक संसारों के बीच संबंध प्रदान 


ओम ने उत्तेजित स्वर में कहा, हाँ, में 22008 कैलाश पर्वत भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास 
आकर्षित करता आया है। यह का ऐसा केंद्र है, जहाँ 
स्वर्ग व पृथ् ते हैं और इसे हिंदू, बौदूप तथा जैन धर्म के लोगों दूबारा पवित्र माना गया है। जैसा कुछ 
संतों का मानना है, यह मनमोहक 500 आत्माओं का घर भी है, और जब एक निवासी आत्मा 
की कामना करती है, केवल तब ही किसी अन्य आत्मा को यहाँ निवास करने का अवसर मिलता है। 
हाँ, और उनमें से कुछ पवित्र आत्माएँ अभी साथ यहाँ उपस्थित हैं।' अश्वत्थामा के उत्तर ने ओम्‌ की 
उन बातों की हे आज तक मिथक समझ रहा था। 
के व उनके चेहरों की शांत मुसकान को धीरज से देखा 
व्यापक रूप से मानी जानेवाली समस्त दंतकथाएँ वास्तव में सत्य हैं। यह स्थान विलुप्तों का नगर है-- 
ज्ञानगंज! ' अश्वत्थामा गत 
विचारों की गति अनवरत थी। उसके लिए स्थिर रहना असंभव था और इसी कारण उसने फिर से 
अश्वत्थामा की बात काट 
ज्ञानगंज को प्राय: एक पौराणिक ऐतिहासिक भारतीय और तिब्बती शहर के रूप में सम्मानित किया जाता 
जो संपूर्ण जगत्‌ से अदृश्य एक रहस्यमय शाश्वत प्राणियों का साम्राज्य है। हिमालय की गोद में 
उपरांत अनेक गुप्त प्रकारों न प्रभाव मानव जाति पर पड़ता पा यह वह स्थान है, जहाँ ऋषि-मुनि न 
केवल मानव चेतन प्राणियों के विकास का सूत्रपात 
इसे बहुधा शांगरी-ला और सिद्धाश्रम जैसे विभिन्‍न नामों से संबोधित किया जाता है। यह वही पवित्र क्षेत्र है 
जहाँ सबका भाग्य रचा जाता है। जेब तक किसी का कर्म ज्ञानगंज से नहीं संबंधित होता, तब तक वह यहाँ नहीं 


पहुँच सकता।' 
कि स्व अब भी प्रश्न उठ रहे थे। “क्या यह सत्य है कि यहाँ मृत्यु का वास नहीं है और चेतना सदैव 
त रहती है! 
अश्वत्थामा ने वही शब्द कहे, जिन्हें सा की ओम पूरे जीवन प्रतीक्षा कर रहा था। 'जैसा कि मैंने कहा 
न के बारे में तुमने जो भी मिथक , वे सब सत्य हैं। ओम, अंततः: तुम उसी कुल के संग हो, जिसे 
तुम 


म खोज रहे थे। 

“परंतु मैं इतने वर्षों में इसे क्यों नहीं ढूँढ़ पाया? ' े 

ओम्‌ को कुटिया से बाहर_ले जाते हुए अश्वत्थामा ज्ञानगंज की मायावी प्रकृति की व्याख्या क्रने लगा। 

“हमारा नगर एक आध्यात्मिक छलावरण है, जिसका अस्तित्व वास्तविकता के एक अन्य क्षेत्र 5 | 
कि हमे का 3 है, जिस कारण यह आधुनिक मानचित्रण की विभिन्‍न और उपग्रहों से 

रहने में सफल रहा है। 

अश्वत्थामा के साथ चलते हु ओम ने उस रहस्यमयी स्थान के वातावरण की दिव्य और शक्तिशाली शांति 
को अनुभव किया। पहाड़ के दक्षिणी किनारे दा समीप से जाते हुए जब उसने चट्टान से नीचे देखा तो मंत्रमुग्ध 
करने का दृश्य से वह अपनी दृष्टि हटा ही नहीं सका। अश्वत्थामा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ओम कहीं 
एकटक देख रहा था। 

जब अश्वत्थामा को ज्ञात हुआ कि ओमू क्‍या देखकर विस्मित हो गया था, तब उसने कहा, 'यहु मानसरोवर 
झील है। इसका निर्माण सर्वप्रथम अत कल्पना में हुआ था, जिसके पश्चात्‌ यह पृथ्वी पर यहाँ दी | 

अश्व॒त्थामा की बातें सुन ओम्‌ की आँखें झील के 0 5 का रस लेने लगीं। सूरज की किरणों को पानी की 
सतह से उछलकर, झील को एक पवित्र चमक देते हर उसका चेहरा भी चमक उठा। वैसे तो झील शांत 
दिखाई दे रही थी, परंतु ध्यान्‌ से देखने पर पता चुला कि उसकी शांति को करने वाली छोटी-छोटी लहरें 
उसकी चंचलता का संकेत दे रही थीं। बर्फ से ढँकी उन मा गोद में बैठी गहरे नीले रंग की यह झील 
ब्रह्मदेव दूवारा पृथ्वी के लिए चित्रित किए गए सबसे अद्भुत दृश्यों में से एक थी। 

' अति सुंदर! हे ओम ने अपने मन में उभरते भाव को सरलता से व्यक्त करते हुए कहा। 

' आओ, हमें कहीं और पहुँचना है।' अश्वत्थामा ने ओम्‌ को उसकी स्वप्नमय स्थिति से बाहर निकालते हुए 
कहा। 

कुछ दूर चलने के पश्चात्‌ पक गुफा के प्रवेश-दूवार के समक्ष आ गए। वह द्वार उन्हें एक सुरंग में ले 

गया, जो प्राकृतिक रूप से उज्ज्वलित होने के कारण सरलता से रास्ता दिखा रही थी। ओम्‌ इस प्रकाश को 
देखकर चकित रह गया: क्योंकि सुरंग हा पर ऐसा कोई छिद्र नहीं था, या से दिन का उजाला भीतर आ 
सके और उसे ऐसा कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया, जो बे प्रदान करता हों। जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग 
और लंबी होती गई। दूसरी ओर का भव्य द्वार भी अब उन्हें दिखाई देने लगा। जब वे बाहर निकले, तब शाम 
डी थी। ओम ने मुरैकर देखा तो पाया कि सुरंग का भीतरी भाग अभी भी उज्ज्वलित था। 'हो सकता है कि 

भिन्‍न समय क्षेत्र हों', उसने मात लगाया। घुटनों 

ओम फिर से अश्वत्थामा की रुड़ा और उसे अपने घुटनों पर पाया। अश्वत्थामा एक सूमतल चट्टान के 
आगे अपना सिर झुकाए और हाथ जोड़े प्रार्थना में लीन था न चट्टान बाघ की खाल से ढँकी हुई थी और 


खाल पर अभी भी उस का प्राणी का मस्तक दर भू आ था। बगेल में एक दिव्य नक्काशीदार गा विशाल 
200, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को झुदलाते हुए ए भूमि से ऊपर हवा में तैर जी था और उस का की 
रक्षा में लगभग 40 फीट लंबा एक सर्प बैठा था। यह दृश्य उन्हीं लोकप्रिय चित्रों का स्मरण दिला 


रहा था, जिनमें भगवान शिव को ध्यान करते कभी 8 ने देखा था। का ओम्‌ को सदैव ऐसा लगता था कि ये चित्र 
भगवान शिव के भक्तों की कल्पना के अंश रहे होंगे; परंतु ऐसा नहीं था। वे सभी प्रामाणिक थे। अब, जब वहू 
उसी स्थान पर खड़ा था, वह देख सकता था कि हि | युग में उसने जिन चित्रों की प्रशंसा की थी, वे वास्तव 
भगवान शिव के निवास के सटीक चित्रण्‌ थे; उन और वास्तविकता में केवल इतना अंतर था कि उस 
समय वहाँ स्वयं भगवान शिव अनुपस्थित थे। हे 
ओम जानना चाहता था कि वह स्थान वास्तव में शिव का निवास था, इसलिए वह अश्वत्थामा की प्रार्थना 

समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा, ताकि वह उसके विचारों की पुष्टि कर सके। ओम ऐसी शक्तियों के बीच 
उपस्थित था, जो उससे भी बलशाली थीं और जो निर्माण, विनाश एवं परिवर्तन की डोर प्रदान करते हुए संयुक्त 
रूप से ब्रह्माड को जोड़ रही थीं। ये प्रभावशाली ऊर्जा हा लहरें जैसे उसे ढँक रही थीं और उसके कर्ण-कण को 
स्पर्श करते हु परे ज्ञानंगंज को उज्ज्वलित कर रही थीं। 

तभी 8 ध्वनि ने ओमू का ध्यान भंग कर दिया। 285 88 देखा कि वह आवाज एक डउड़ान- 
रहित प हो की थी, जो अपने भूरे रंग के पंख फड़फड़ाकर, अपने पीले पैरों को थपृथपाकर चल रहा था। उसकी 
पूँछ पर पंखों का एक गुच्छा था और उसके धुमले रंग के मस्तिष्क पर एक काली चोंच थी। वह पक्षी लगभग 
एक मीटर लंबा था और उसकी चाल को देख ओम्‌ जवान मान लगा सकता था कि उसका वजन लगभग ॥ नह 
का था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह वही पक्षी था, जिसे पृथ्वी पर वर्ष 4662 के पश्चात्‌ फिर कभी नहीं 

खा गया था। 
'डोडो!' ओम्‌ ने आश्चर्य से कहा। 
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एक मी रुष को 0 'घूरते हुए देख वह पक्षों झांड़ियों में छिप गया। ओम ने अश्वत्थामा को 
अभी भी अपने पर अपनी आँखें बंद रखे पाया, मा उसने स्वयं ही उस पक्षी को और समीप से देखने 
का निर्णय किया, जो सदियों पहले विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 
अपने जीवनकाल में ओम्‌ ने अनेक पशु-पक्षी देखे थे, जिससे रे अपने आसपास के अन्य 
प्राणियों और उनसे वार्त्तालाप करने में गा हो गया था। वह धीरे-धीरे पक्षी की ओर बढ़ने लगा 
और उन झाड़ियों के पास खड़ा हो गया, जिनमें व॒ह छिप गया था। वहाँ उसने लगभग ढाई फीट लंबा एक और 
विशाल उड़ान॑-रहित पक्षी देखा। उसकी पीठ काली और पेट सफेद रंग का था। उसकी चाल देखकर ऐसा प्रतीत 
दोहा था, जैसे उसकी बड़ी और काली रेखाओं से गड़ी हुई चोंच उसके मस्तिष्क पर भार कि हों। उसकी 
पर बनी हुई एक सफेद पट्टी का नेत्रहीनु जान पड़ता था; परंतु ध्यान से देखने पर च्तीा देता था कि 
काले मोतियों के समान 40202 दो आँखें भी थीं। उसके पंख लगभग ॥5 से.मी. हर दिखाई दिए 
जिस कारण वह उड़ान नहीं भर सकता था। पक्षियों की एक और विलुप्त्‌ प्रजाति का यह सदस्य अंतिम बार 
852 में देखा गया था, जिसे “ग्रेट औक' कहा जाता था। ग्रेट औक प्रतिभाशाली तैराकु थे और पानी के भीतर 
शिकार करने में कुशल थे। डोडो की तरह उसने भी ओम की जिज्ञासा भरी दृष्टि को भाप लिया और उससे दूर 
चला गया। 
इतने कम समय में दो बिल प्त्‌ प्रजुतियों को देखकर ओम का आश्चर्य बढ़ता ही गया और इसलिए जिज्ञासा 
-पीछे चल पूड़ा। जब ग्रेट औक ने एक चट्टान से छलाँग लगाई तो ओम 
यकायक भूमि के छोर पर रुक गया। वहाँ किनारे पर न जाने कहाँ से एक झील प्रेकट हो गई थी, जिसे देख ओम 
सतर्कता से आगे गा बढ़ने लगा। वह झील इतनी शांत थी कि उसकी सतह धातु की समतल और्‌ चमकती 
सतह से कम नहीं लंग रही थी। आसपास के स्थान रिक्त होने के कारण वह और झिलमिलाती प्रतीत हो रही थी, 


फिर से इस दृश्य पर्‌ अटक गया था; परंतु यह शांति भी अधिक समय तक नहीं बनी रही। आडियों में 

यकायक उसे पीछे से क मा कुचलने की आवाज आई और उसने तुरंत मुड़कर्‌ देखा कि झाड़ियों में 
कुछ हलचल हो रही थी। ड्रयाँ थीं, कॉफिया लेम्ब्लिनी ०० की, पुष्प सफेद रंग के और लंबी डांल पर 
कागजी छाल थी। उन्हें वर्ष 907 के पश्चात्‌ कभी नहीं देखा गया था। ओम झाड़ियों की ओर इस आशा गा 


स्वयं को प्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार क्र रे क्योंकि वह जान गया था कि ऐसी स्थिति में रा कुशल 
और फिर, उस पशु ने धावा्‌ बोल दिया। उनके बीच की दूरी हर क्षण कम होती जा रही थी और अपने भारी पंजों 


क्षणों मे ओम्‌ को अस्रहनीय पीड़ा का मन भव होने वालो था, जो एक नश्वर को मृत करने के लिए 
पर्याप्त थी। अपने शिकार पर छलाँग लगाने से पहले सेबर-टूथ ने अपना अंतिम कदम उठाया। ओम्‌ के जीवित 
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रहने का प्रवृत्ति ने पृथ्वी पर से उसके पैरों की पकड़ ढीली कर दी और अब वह अपनी रक्षा करने के लिए तैयार 


था। 

दोनों जंगली रोष में टकरा गए। सेबर-टूथ ओम पर हावी होते हुए दिखाई दिया, जब उसने न पंजों से उस 
पर वार करना प्रारंभ किया। ओम ने भी उसके आक्रमण से बचने के लिए अपने 0688 में सीखे हुए समस्त 
युद्ध-कौशल का प्रयोग किया। जैसे ही ओम्‌ को लगने लगा कि वह इस युद्ध में लंबे समय तक नहीं टिक 
पाएगा, वैसे ही एक सामान्य भू ष्य से अधिक लंबा-चौड़ा वानर; शिकारी और शिकार के बीच आसमान से 
बिजली के समान गरजते ए पर्‌ आ गिरा। सेबर-ट्थ्‌ नए प्रवेशक से टकरा गया और उनके वार के प्रभाव 
ने पशु एवं वानर, दोनों के से थोड़ी दूरी पर फेंक दिया। जिस प्रकार वह वानर सेबर-टूथ से पहले 
अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, उसे देखकर यह स्पष्ट हो गया था कि वह ओम्‌ की सहायता करने हैत युद में 
भाग ले रहा था। फिर जो दृश्य ओम्‌ ने देखा, उस पर 2 करना उसके जैसे व्यक्ति के लिए भी थोड़ा 
कठिन था। जैसे ही वानर सेबर-टूथ की ओर बढ़ा, सेब्र-ट्थ शांति से पीछे हटने लगा। उसकी आकृति वानंर 

अवश्य थी, परंतु उसकी चाले-ढाूल किसी मनुष्य से कम नहीं थी और उसका यह व्यक्तित्व सराहनीय था। 
उसके कारण सेबर-ट्ूथ वापस झाड़ियों में चला गया और ओम्‌ सुरक्षित हो गया। उद्धारकर्ता ओम्‌ की ओर 
बढ़ने लगा, जिस कारण अब ओमू उंसकी विशेषताओं को उचित रूप से देख सकता था। उसकी देह मनुष्य हे 
और मस्तिष्क व पूँछ वानर की। उसकी छवि भगवान हनुमान से मिलती-जुलती थी, परंतु वह नहीं 
था। ओम्‌ उनके ना अंतर बता सकता था, क्योंकि रामायण युग में उसकी भेंट भगवान हनुमान से सुषेण के रूप 
में हुई थी, जिन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाने हेतु संजीवनी बूी का जात दिया था। 
तुम यहाँ हो?” शापित अश्वत्थामा की भारी आवाज ने ओम को विश्व-प्रसिद्ध कैलाश पर्वत के भीतर छिपे 
नगर के विचित्र नम भवों से बाहर 82 कहा। 
ओम्‌ ने मुड़कर देखा और अश्वत्थामा का वानर की ओर देखकर मुसकराते हुए पाया। वानर अश्वत्थामा के 
पास पहुँचा और न क र्वक हाथ जोड़कर प्रणाम्‌ किया। 

'ये सभी तो विलुप्त घोषित कर दिए 232 ' ओम ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। 

'हाँ, इसलिए इनमें से हर एक प्राणी यहाँ संरक्षित है।' अश्वत्थामा ने भूमि से एक टहनी उठाई। “हमारी समय- 
रेखा का आरंभ सतयुग से होता है।' यहाँ उसने समझाने हैत भूमि पर एक छोटा सा शिलालेख बनाया--'फिर 
आता है कं [ उसने बाए से पी 7 एक विकर्ण रेखा खींची--' जिसके 20 दूवापर युग आता है।' उसने 
विकर्ण रे को ऊपर की ओर र डर टहनी को उठाए बिना एक सीधो रेखा खोंची--' और अंत में 
कलियुग।' वहाँ से उसने दाएं से बाएं एक पा खींचा। (जब यह मा ग समाप्त हो जाएगा, तब यह 
समस्त वनस्पति एवं जीव अगले सतयुग का प्रारंभ करेंगे।! उसने एक अंतिम रेखा खींची, जो शुरुआती 

से जुड़ रही थी। 'इसलिए, यह चक्र स्वयं को दोहराता रहता है।' यह कहते हुए वह टहनी से रेखाओं 
और गहरा बनाता बा अंत में, वह चित्र अनंत का गे बन गया था। पतियों 

ओम्‌ ने अपने चारों ओर देखा और अनेक प्रकार की विलुप्त प्रजातियाँ पाई--एक_ सिगिलरिया वृक्ष, जिसका 
अस्तित्वे 38.3 करोड़ वर्ष 00 आ करता था, उसके ठीक समीप थी वर्ष 204 में । घोषित किए गए 
अकालिफा वाइल्डरी की एक झाड़ी। एक पश्चिम अफ्रीकी काला गैंडा, जिसके दो ग थे और जिसका 
वजन १.5 से 2 टन था। वह अंतिम बार वर्ष 2006 में कैमरून में देखा गया था और 20 में आधिकारिक तौर 
पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। पाइरेनियन आइबेक्स, जो मुख्य रूप से घास और जड़ी-बूटियों का सेवन 
करता था, उसकी प्रजाति के अंतिम सदस्य को वर्ष 2000 में मार दिया गया। ओम सबसे समृद्ध प्राकृतिक 
गिल के बीच उपस्थित था, जहाँ वह हर विलुप्त पशु व पक्षी से घिरा हुआ था, जो कभी इस धरती पर रहते 

| रे 
अश्वत्थाम[ वहीं वापस जाने लगा रो से ओम ने निवास में प्रवेश किया था। जब ओम्‌ और वानर उसके 
आने लगे, तब अश्वत्थामा ने ओम्‌ से कहा, “ओम, यह वृषकपि है। यह भी अपने कुल का अंतिम सदस्य 
है, जिसे कपूर रुष या कपि कहा जाता है।' 

“कपि!  ओम्‌ मा | 

यह सुनते ही वानर ने जोर की दहाड़ सह 

“जय हवामान मान ज्ञान गुनसागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥' 

न आवाज एक मा की आवाज से अधिक भारी थी। उसने आगे कहा, “हनुमान चालीसा की 
पहली पंक्तियों में वर्णित कपि का मैं अंतिम सदस्य हूँ और... ' 

' और हमारे नगर के इस क्षेत्र के संरक्षक भी।' अश्वत्थामा ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, जिसका 
उत्तर कपि ने एक मुसकान के साथ दिया। नहीं कं ० 
विरतपतक *वृषकपि, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं आज जीवित बच पाऊँगा।' ओम ने 

नम्नंतापूर्वक कहा। 

“वह तो केवल मेरी थी। उसे शिकार करना 59 हे ।' वृषकपि ने एक मासूम मुसकान के साथ कहा, 
*किंतु मैंने उसे अब बिता कि आपका शिकार करना है।' हँसी 

“तुम इतने भयंकर जीव को क्यूटी बुलाते हो! ऐसे विचित्र नाम पर ओम की हँसी छूट गई। 

अश्वत्थामा ने हँसते हुए कहा, 'वृषकपि नाम रखने में बहत्‌ रचनात्मक हैं।' 


'और मत कौन हो? तुम यहाँ क्‍या कर रहे हो?  कुपि ने ओम की ओर देखकर ह्या | 

'मैं...मैं तो...यही पता लगाने का प्रयास कर रहा है! कुछ भ्रमित ओम्‌ ने उत्तर दिया। से पहँ 

जब अश्वत्थामा ने सुरंग में कदम रखा तो वह रे आकाश से निकलकर उज्ज्वलित वातावरण में पहुँच 
गया। क्षण भर के लिए ऐसा लगा, जैसे वास्तव में वह दो अलग-अलग समय क्षेत्र थे, जैसे थोड़ी सी ही दी 
समय की धारणा में रा बड़ा अंतर बनाने में सफल रही हो! ऐसा प्रतीत हुआ, मानो ओम्‌ और अश्वत्थामा 
ला एक पारदर्शी थी, जो सूर्य और चंद्रमा, दिन और रातू, वास्तविकता और स्वप्न के प्रदेशों का 
सीमांकन कर रही थी! वृषकर्पि ने अदृश्य सीमा पर खड़े गे कर उन दोनों को विदा किया। उसने अपनी दाई ओर 
एक हलचल देखी और डोडो पर चिल्लाने लगा, “ तारा! तुमसे कितनी बार कहा है, इस ओर मत आओ।' 

कुछ ही समय में अश्वत्थामा और ओम्‌ उस रिक्त पत्थर के मंच पर वापस आ गए। ओम्‌ ने इस अवसर पर 
एक और प्रश्न पूछा। सता हा करो हु 

तुमने मेरे पहले घर, धन्वंतरि के निवास, का उल्लेख किया था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हिमालय में 
रहता था? 

“हमें तुम्हारे अस्तित्व के बारे में तब तक पता नहीं था, जब तक हम उससे नहीं मिले, जो तुम्हारे बारे में 
के छ जानता था। 

प्‌ नहीं जानता था कि अश्व॒त्थामा किसकी बात कर रहा था? उसके मुख पर चिंता देखकर अश्वत्थामा ने 

पूछा, ' क्या तुम्‌ उनसे मिलना चाहोगे? ' के के 

समुद्र-तल से 2,780 फीट ऊपर ओम्‌ उत्तर की खोज में अकेला जिज्ञासु व्यक्ति नहीं था। समुद्र-तल से 
25,928 फीट नीचे, कैलाश पर्वत से लगभग 2,772 किलोमीटर की दूरी पर भी प्रश्न उठ रहे थे। नागेंद्र ने अपनी 
गोद में खुली हुई मृत संजीवनी की दोनों पुस्तकों को देखा। उसने वह प्राप्त कर ही लिया था, जो वह चाहता था 
--अमरता 808 ! परंतु उसके पास अभी भी या महत्त्वपूर्ण तत्व की कमी थी--ओम्‌ के रक्त का नि 
इसके बिना योजनाएँ व्यर्थ थीं। उसने दब ठहाका लगाते हुए पुस्तकों को बंद कर दिया। उसके 
दा और एल.एस.डी. चौंक गए। क्रोधित नागेंद्र को देख वे विचार में पड़ गए कि अब आगे क्‍या होने वाला 
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अतीत की महान्‌ कथाएँ 


0”४ 90? पर, इंदिरा पॉइंट (भारत का सबसे दक्षिणी अंश) से लगभग 560 किलोमीटर दूर, एक विशाल 
पनडुब्बी समुद्र की गहराई को चीरते हुए अपना रास्ता नाप रही थी। पनडुब्बी की लंबाई दो फुटबॉल मैदान 
जितनी और चौड़ाई तीन मार्गों वाले राजमार्ग जितनी थी। 50,000 हॉर्स पॉवर का उत्पादन करने वाले भाप के दो 
टर्बाइन और 3,200 किलोवाट के चार टर्बो जनरेटर उसे सतह पर 4.44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और 
पानी के नीचे 53.708 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रदान करते थे। इस विराट्‌ जलयान का रख-रखाव और 


संचालन लगभग १00 व्यक्तियों का एक दल करता था। 
भीतर सभाकक्ष में नागेंद्र परिमल और ष् एस.ड़ी. के साथ नई योजना बनाने में व्यस्त था। 
कैलाश पर्वत के सबसे निकट तट के लिए मार्ग निर्धारित करो।' नागेंद्र ने शांतिपूर्वक आदेश दिया। 
तुरंत खड़े होकर वह तेजी से अपने कक्ष की ओर चलने लगा, यह दशते हा कि उनकी छोटी सी बैठक 
समाप्त हो गई थी। परिमल और एल.एस.डी. भी उसके पीछे कमांड सेंटर की ओर चलने लगे। उन्हें भारतीय 
नौसेना से बचते हुए उनके वर्तमान स्थान से दीघा समुद्र -तट के लिए सबसे छोटा मार्ग निर्धारित करना था। 
मार्ग में ऐसे 209 गा परिवर्तन करने के आदेश ने परिमल को चिंतित कर दिया था और यह चिंता उसकी 
आवाज में झलक जब उसने कहा, 'कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना वर्जित है। पौराणिक लेखों के 
अनुसार, कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता, जहाँ बादलों के बीच देवताओं का निवास है। जो भी 
पहने का प्रयत्न करता है और देवताओं के दर्शन प्राप्त करने का साहस रखता है, वह सदैव 
प्राप्त होता है! ऐसा कहा जाता है कि केवल एक व्यक्ति था, जो उस पवित्र पर्वत की चोर्टी तक पहुँच 
संका था और वह था मिलारेपा... 
उस्‌ दुष्ट का नाम मेरे समक्ष लेने का साहस फिर कभी मत करना!” मिलारेप[ के उल्लेख पर नागेंद्र ने 
के 2 परिमल को चुप करा दिया। परिमल और एल.एस.डी. भयभीत होकर कापने लगे। 
तभी भारी धातु से बने एक द्वार के आगे रुक गया, जिसे भारी ताला लगाकर अतिया रूप से बंद किया 
गया था। उस पर चिपकी थी एक सफेद पट्टी, जिस पर बड़े-बड़े लाल अक्षरों में लिखा था 
दर्शाता था कि जहाज पर किसी अन्य व्यक्ति कह द्वार की अनुमति नहीं थी गा के ऊपरी हिस्से 


पर कुछ रहस्यमय प्रतीक और अक्षर उकेरे गे किसी प्राचीन भाषा में हों! हाथ को ताले 
ओर जाता देख एल.एस.डी, एवं परिमल लंबी साँस ली, एक-दूसरे और मन-ही-मन आने 
वाली विपदा के लिए स्वयं को तैयार किया। कक्ष का द्वार खुलते ही एक असाधारण और प्रभावशाली 


उन्हें घेर लिया। उस सकी श्य ऊर्जा ने उन्हें ऐसे जकड़ लिया था, जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें भूमि को 
जकड़ती हैं। उनके कंधे कि ढुए उन पर समस्त सागर का भार आ गया हो, और उनकी आँखों से 
आँसुओं के झरने बहने लगे त्वचा से उुनकी नसें ऐसे चिपक गई थीं, जैसे कुछ ही क्षणों में वे फट 
जाएगी। उनके नाक व कानों में से रक्त की का दौड़ने लगी। वे कुछ नहीं कर सकते भा वे स्तब्ध होकर खड़े 
थे। उनकी आँखें खुली थीं और वे अपने हृदय की भारी धड़कनों को साफ-साफ सुन सकते थे। उनकी नसों में 
हि हो ब्बी की गति से भी तेज चल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे उनकी देह केवल एक 
आत्मा फँस गई 
हे द्वार बंद करने से ठीक पहले नागेंद्र ने भौहें जोड़कर ऊँची आवाज में कहा, “मैंने कहा, मुझे कैलाश पर्वत के 
सबसे निकट किनारे पर ले चलो, कैलाश पर्वत पर नहीं 
द्वार बंद हो गया और रहस्यमय ऊर्जाओं का वश भंग हो गया। अस्त-व्यस्त हे परिमल्‌ एवं 
हि! एस.डी. वहीं खुड़े रहे और नागेंद्र ने दबार भीतर से बंद कर लिया। एल.एस.डी. पसीने से तर-बतर हो गई 
। उसने अपनी कापती हथेली से अपना मुख पोंछा और परिमल की ओर मुड़ी, जिसके नाक व कान से अब 
भी रक्त बहकर उसके कपड़ों पर गिर रहा था। एल.एस.डी. ने तुरंत रुई का रे बड़ा सा गुच्छा लिया और रक्त 
को पोंछने में उसकी सहायता करने लगी। नाक से निकलते रक्त के बहाव को रोकने हेतु परिमल ने कपड़े का 
एक और टुकड़ा नाक पर रख लिया। 
परिमल की स्थिति स्थिर होते ही 2 एस.डी. ने कहा, “तो मुझे कैलाश पर्वत के बारे में और बताओ। 
परिमल ने अभी भी अपनी नाक रखा था, जो अर्ध रूप से लाल रंग में लथपथ हो गया था। 
धीमी आवाज में उसने जानकारी देना आरंभ किया, 'कैलाश पर्वत को ऐक्सिस मुंडी या आकाशीय ध्रुवों के बीच 


ऊपर की छत भी उनसे छीन ली गई। अब वह अपने पति के परिवार से घृणा करने लगी और कम प्रतिशोध लेने 
हेतु जा 5३४2 से जादू-टोना सीखने का आग्रह किया। उसने कहोा--'यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं 
तुम्हारे समक्ष 


मिला गा जो एक न्यायप्रिय 8 था। उसने जादुई कलाओं में महारत प्राप्त कर ली थी और थोपगा 
उसके शिष्य बने गा ले कुछ दिनों में जादूगर ने उन्हें केवल अप्रभावी मंत्र सिखाए, परंतु जब उसे थोपगा के 
साथ हुए अन्याय अप जानकारी मिली और उसने इस बात की पुष्टि की, तब उसने निष्ठा से गुप्त शक्तिशाली 
मंत्रों एवं अनुष्ठानों का अपना सारा ज्ञान उन्हें सौंप दिया। , 

*थोपगा ने दो स॒प्ताह एक भूमिगत कोठरी में बिताए, ५ वे काले गे के पाठ का अभ्यास किया करते थे। 
जब उनका वह संक्षिप्त एकांतृवास समाप्त हुआ, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका विस्तारित परिवार किसी के 
विवाह में एकत्र हु आ था, जा उन पर एक घर गिर्‌ गया था। उस मलबे में चाचा-चाची के लोभी जोड़े को 
छोड़कर बाकी के रा | की कुचल हा गई थी। उन्‌ दोनों का बच जाना थोपगा को उचित लगा, 
क्योंकि अब उन्हें स्वयं के लोभ दूवारा रचे हुए. परिणाम को भोगना था। न 

*उनकी माँ ने उन्हें एक 2 योजना ड़ 7 पत्र में लिखा और आदेश दिया कि वे उनकी फसलों को भी 
नष्ट कर दे। थोपगा उन पर्वतों में छिप गए, जहाँ से पूरा गाँव दिखाई देता था। वहाँ से उन्होंने जौ की फसलों को 
नष्ट करने के लिए भारी-भरकम्‌ ओला-वृष्ट का आवोहन किया। 

“ऐसी विपदा देख ग्रामीणों को काले जादू का संदेह हुआ और वे अपराधी को खोजने के लिए क्रोधित होकर 
पर्वत की चढ़ाई करने लगे। अब भी वहीं छिंपकर थोपगा ने उन्हें अपनी विनृष्ट फसलों के बारे में बात करते हुए 
सुना। तब हे ज्ञात हुआ कि अपना प्रतिशोध लेने की आँच में उन्होंने निर्दोष ग्रामीणों का भी विनाश कर दिया 
था! अपराध-बोध से गए ए उन्होंने अपने कर्मों का पश्चात्ताप करने हेतु दूसरे शिक्षक की खोज में यात्रा प्रारंभ 
की और अंततः उनके अंतर्ज्ञन ने उन्हें भारत का रास्ता दिखाया। अप के 

“कोई नहीं जानता कि उन्होंने भारत में क्या किया और उन वर्षों के अंतर्गत वे वास्तव में किससे मिले? कहा 
जाता है कि वर्षो-वर्ष केवल बिछुआ बूटी के पानी का सेवन्‌ करने से उनकी त्वचा हरी हो गई थी रा उनकी प्रतिज्ञा 

वे केवल एक सफेद सूती वस्त्र पहनें, भले ग्रीष्म हो या शिशिर, और इस तपस्या ने उन्हें मिलारेपा का 
नाम दिया, जिसका अर्थ है--' मिला--एक सूती धारी'।' बल 
एल.एस्‌.डी. पूरी कथा मी सुने के लिए ओकुल थी। 'यदि कैलाश पर्वत का शिखर अप्राप्य है तो उन्होंने 
असंभव को नह पता संभव किया? ! नह से 
उस | पता; परंतु यह माना जाता है कि कैलाश पर्वत तक कोई भी तब तक नहीं पहुँच सकता, जब तक 
जा ] का संबंध कैलाश से न हो। आगे जाकर अपने जीवन में मिलारेपा ने अपने दुष्कर्मों भरे अतीत पर 
शोक व्यक्त किया। 

“किंवदंती के अनुसार, उन्होंने कहा था कि युवावस्था में मैंने घोर दुष्कर्म किए थे। परिपक्वता में मैंने निर्दोष 
जीवन जीना सीखा। अब अच्छाई व बुराई से पा कर मैंने अपने कर्मों की जड़ को नष्ट कर दिया है और 
भविष्य में कर्म करने का कोई कारण नहीं होगा। इ कि अधिक्‌ करने से सिर्फ दुःख या सुख अनुभव होगा। कुछ 
भी करने से क्या लाभ होगा? मैं एक हा पुरुष हूँ। मैं शांति से रहना चाहता हूँ। शहद रु 

(ल-एस.डी. ने कहा, 'हो सकता हैं, कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पीछे के रहस्य का इन शब्दों से कुछ संबंध 


“हाँ, हो सकता है। परंतु नागेंद्र का मिलारेपा से क्या संबंध है?' परिमल ने बुदबुदाकर कहा। 

'क्या? हुयी न कुछ कहा? ' एल.एस.डी. ने भ्रमित होकर पूछा। ल्‍ 

“नहीं! मैं तुमसे पूछ रहा था। वैसे भी, कथा के अनुसार वर्ष 35 में उनकी मृत्यु हो गई थी।' परिमल ने 
कहा 


हा। 

उस पनड॒ब्बी में मिलारेपा और नागेंद्र के संबंध में उठे इस प्रश्न का उत्तर परिमल को तो नहीं प्राप्त हुआ रु 
ज्ञानगंज में ओम्‌ को पता चलने वाला था कि अश्वत्थामा और परशुराम को उसके अस्तित्व की जानकारी बै 
मिली! अश्वत्थामा ओमू को फिर दल ला में ले गया, जिसमें वह जागा था। वहाँ उपस्थित था एक संत, 
जिसकी हरी त्वचा की देह को सफेद सूती वस्त्र ने ढक रखा था। भर 

(आओ, मिलारेपा से मिलो।' अश्वत्थामा ने संत की ओर इशारा करते हुए ओम से उसकी भेंट करवाई। __ 


जोवन व्यतीत त कर 
अब ओम्‌ रा धन्वंतरि की कुटिया में नागेंद्र से मिलने से पहले के सारे अतीत और अपनी भूली है पहचान 
के बारे सुनने के लिए उत्सुक था। वहाँ नागेंद्र अपने प्रतिबंधित कक्ष में दीघा समुद्र-तट पर पनडुब्बी के पहुँचने 
का अनुमान लगा रहा था। 


मिलारेपा, जिसकी मृत्यु | के अनुसार वषे 35 में हो चुकी थी, वहं वास्तव में विलुप्त प्रांणियों के 


[_] 

जब मिसेज बत्रा ने पृथ्वी को उसके कटोरे से सूप का अंतिम घूँट पीते देखा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके 
हाथ में जप की कटोरी अब भी भरी डे थी। उसे 5 रखते हुए मिसेज बत्रा ने कुछ स्मरण करते हुए कहा 
पहाड़ और समुद्र-तल के बीच एक स्थान था, जहाँ महत्त्वपूर्ण जा रही पति 
डॉ. तेज बत्रा ने ओम के रक्त की जाँच करते समय डे असामान्य देखो था और जब रॉस दूवीप की 
प्रयोगशाला नष्ट की शएं वे उसे सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे। सामान्य रक्त के विपरीत, जिसमें लाल 
एवं सफेद रक्त के रक्त में उन्हें अद्वितीय काली रक्त कोशिकाएँ पा थीं। इस 
विचित्र अन्वेषण को और अच्छे से समझने के लिए तेज ने उस रक्‍त पर विभिन्‍न परीक्षण करने का लिया। 
रॉस दूवीप पर की गई उनकी परिकल्पना या हे अपने जीवन काल को दोगुना ना कर 

सकते हैं, वैसे ही ओम्‌ के जीन भी स्वयं होकर उसकी आय । जैसा 


अनुमान्‌ था काली रक्‍ते कोशिकाओं ने स्वयं को उत्परिवर्तित किया ला के परीक्षण में सफल 

इसके बाद तेज ने इसे कई संक्रमित रक्त के नमूनों के साथ मिलाया। साल्मोनेला टाइफी पा न्‍इड 
पैदा करने वाले बैक्टीरिया) के न्यूमोनिया, विब्रियो कोलेरा, इबोला का हि 
इसका परीक्षण किया। तेज यह अचंभित रह गए थे कि ओम की कोशिकाएँ सभी रोग- 


आगे पूरी तरह से प्रतिरक्षित थीं! जिसका अर्थ यह था कि उसका रक्त सेभी प्रकार का से परिपूर्ण था। 
यह सब इतना अविश्वसनीय था कि तेज को ऐसा प्रतीत हो रहा था रक्त कोशिकाएं उनकी 
क्षमता का उपहास कर रही थीं! इस रहस्योद्घाटन को अवसर के रूप में एक वरदान मानने के उपरांत उन्होंने 
च् नौती के रूप में लिया। डॉ. तेज काली रक्त कोशिकाओं के साथ एक अवांछित युद्ध में डट गए और 
पराजित स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने रक्त को 2,500 डिग्री सेल्सियस के अधीन किया। इतना तापमान 
को भी पिघला सकता था, और 855 न पर उसका प्रभाव दर्ज किया। आश्चर्यजनक रूप से काली रक्त 
कोशिकाओं ने अन्य रक्त कोशिकाओं है का रोधन बनाया और गरमी से उनकी रक्षा करने 
हेतु, ठीक विपरीत तापमान बनाते हुए 2,500 डिग्री पर स्वयं को जमा लिया। फिर तेज ने नमूने को 
अत्यंत कम तापमान पर रखा और तब भी उन्होंने देखा कि काली रक्त कोशिकाओं ने फिर से 400 होकर 
स्वयं गरमी पैदा करके बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने लाल एवं सफेद रत 
कोशिकाओं की ऐसे रक्षा की, जैसे परशुराम और अश्वत्थामा ने ओम की रक्षा की पक स्शिराम और 
अश्वत्थामा ओम्‌ को किसलिए तैयार कर रहे थे? ' उत्तेजित मिसेज बत्रा ने अपने मन की बात 
उसकी मृत्यु के लिए।' पृथ्वी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया 
वी की ऐसी विरकक्‍्त वाणी सुनकर वे भ्रमित रह गई; परंतु वे जानती थीं कि उनके प्रश्न का का सरल उत्तर 
भी नहीं था और उन्हें का पृथ भी देखा था, उसे सुनना होगा। भले ही एक ऐसे पुरुष से 
समानांतर घटनाओं के बारे में जानना, जिन्हें देखने उसने उस समय जन्म भी नहीं लिया था, कितना भी 
विचित्र क्‍यों न हो मिसेज बत्रा के पास और कोई विकल्प नहीं था। 
सुबह के 3 बज रहे थे, जब पनडुब्बी अपने गंतव्य पर पहुँची।' पृथ्वी ने कथा पुन: आरंभ की। 


[] 
दीघा समुद्र-तट निकट था 2 य 'परिमूल ने प्रतिबंधित कक्ष के निर्विवाद्‌ द्वार पर्‌ दस्तक दी। तीसरी दस्तक 
से पहले द्वार खुला और उसके पीछे नागेंद्र अपनी पीठ पर एक झोला और गले में एक गोल, धातु से बनी 
बोतल लटकाए था। दूवार खुलने के साथ वही क्रोधित ऊर्जा भी बाहर निकली, जिसकी पीड़ा एल.एस.डी 
और परिमल भोगनी पड़ी। उस दुरा पर ग्यपूर्ण क्षण कल जाता हुआ एक पुरुष भी उस कष्टदायी 
ऊर्जा की चपेट में आ गया और तुरंत उसकी देह पिघलकर लुगदी में परिवर्तित 
बिना किसी भाव से नागेंद्र ने अपने पैर से उसके पिघले हुए शव को कक्ष के अंदर सरका दिया और द्वार बंद 
करके परिमल एवं एल.एस.डी. को भी पीड़ा से मुक्त कर दिया। 
सागर को दर पनडु्ली सतह पर आईं। परिमल की नाव, जिसका प्रयोग रॉस दूवीप में किया गया था 
बैठकर बढ़ने लगे। किनारा आते ही नागेंद्र ने सबसे पहला कदम भूमि पर रखा और 
मन में दृढ़ निश्चय लिये, बिना अपने सिपाहियों की प्रतीक्षा किए, आगे बढ़ने लगा। 
एल.एस.डी. परिमल को देखने के का पीछे मुड़ी और पाया कि वह अभी भी नाव से सबका सामान उतार 
रहा था। अपने सिपाहियों की धीमी गृति को देख ने अपनी गड़गड़ाती और तीत्र आवाज क्षय के 
दौड़ लिए केवल के विद है। न समय मेरे लिए रुकने वाला है और न ही मैं किसी के लिए। मेरे पास के 
वल नौ दिन हैं। 
ठुकर जब एल.एस.डी. नागेंद्र तक पहुँची, तब उसने हॉफते हुए पूछा, 'नौ दिनों में हमें कहाँ पहुँचना है? ' 


इसके उत्तर में नागेंद्र ने उसे पुराने कागर्ज का एक मुड़ा हुआ टुकंड़ा दिया, जिस पर कुछ उकेरा गंया था। 
जब प्रिमल भी उन तक पहुँचा, तब तक नागेंद्र फिर से आगे बढ़ने लगा था। एल.एस.डी. कागज को स्पष्टता 
से परखने हेतु दुबककर 7र बैठ गई और उसे खोलकर पढ़ने लगी। वह मृत संजीवनी की पुस्तकों जा काटा गया 
टुकड़ा था, दाए छोर पर एक समुद्र, शीर्ष पर पर्वत और दोनों के मध्य में कि लाल रेखा खींची गई थी। 
यह समझना कठिन था कि वहू विश्व का कौन्‌ सा भाग था? परिमल ने एल.एस.डी. के सुख पर छाए भ्रम को 
पढ़ते हुए मिट्टी में पड़े हुए काँच के एक टुकड़े को उठाया और मा के आसपास के भागों का अनुमान 
लगाते हुए भूमि पर उसका चित्र बनाने लगा। इससे पहले कि परिमल डा कर पाता, उसका हाथ अचंभे 
से रुक गया। एल, मा ने उसकी बनाई रेखाओं को ध्यान से देखा और का प्रयत्न किया। 
“यह संभव नहीं है “--परिमल ने विचार किया। 
, वह अधूरा टुकड़ा भारत के नक्शे का था, जिसके एक छोर पर्‌ भारत का पूर्वी तट और दूसरे छोर पर हिमालय 
४०8 का चित्रण था। उसमें बनी लाल हि दीघा सपुद्र -तट और रहस्यमय कैलाश पर्वत की तलहटी के बीच 
हुई थी। यह वही मार्ग था, जिसकी उन्हें अगले नौ दिनों में यात्रा करनी थी। परंतु वे अभी भी नहीं जानते थे 
कि वे कहाँ जा रहे थे? और इस बात की चिंता लिये परिमल रा .एस्‌.डी. ने नागेंद्र की ओर्‌ देखा; जो पहले 
बहुत रा चुका था। एल.एस.डी. ने नक्शा सुरक्षित झोले में रख लिया और वे दोनों नागेंद्र के 
पेड़े। 
[] 
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ननशाद 


वहाँ कैलाश पर्वत पर ओम महान्‌ मिलारेपा के बारे हि और जानने के लिए उत्सुक था| (मर पूछा, “मैंने 
आपके बारे 802 सुना और पढ़ा है। कुछ कथाओं के अनुसार, आप अंततः: गुफाओं में रा अपना 
जीवन व्यतीत थे।... यह सत्य है या मात्र अनुमान? और यह कि आप मेरे बारे में कैसे जानते है? ! 
न 430 अश्वत्थामा की ओर ऐसे देखा, जैसे वे उसकी स्वीकृति माँग रहे हों, और अश्वत्थामा ने आश्वस्त 

कर सिर हिलाया। . हा 

“चलो पे ! वहाँ ले चलता हू जहाँ से इस कथा का प्रारंभ हुआ था। ली काल में प्रतिशोध से प्रेरित 
होकर मैंने कई लोगों के जीवनों को नष्ट कर दिया। अपनी माँ के अनुरोध पर मैंने घर छोड़ दिया और्‌ अपनी 

कितु को बम देने हेतु काली व नकारात्मक शक्तियों का अध्युयन किया। मेरी माँ का निधन हो गया; 
मैं मार्ग पर चलता रहा, यह मानते हि कि अपनी माँ को मिली हर पीड़ा का प्रतिशोध लेना 

के त्र होने के नाते मेरा कर्तव्य था। इस्‌ कारण, मेरों हिंसा कई निर्दोष आत्माओं को सहन करनी पड़ी। 

अपनी तपस्या के वर्षों में मैंने अपने कर्मों का पश्चात्ताप किया और मारपा का शिष्य बन गया। मे शिष्य के 
रूप में स्वीकार्‌ करने से पूर्व मुझसे ऐसे कार्य करवाए, जिन्हें पूर करने के लिए मुझे कठोर परिश्रम करना 
पड़ता था। उनके मा, एक इमारत का निर्माण आरंभ करता; परंतु जब वह आधी बन जाती, वे मुझे 
उसे नष्ट कर देने का ५३ देते और कहते--'इसे फिर से बनाओ।' ऐसा बार-बार होता। मैं स्तंभ खड़ा कर 
देता और फिर उसे मिट्टी में मिला (358 । इमारत के निर्माण और विनाश्‌ के तीसरे दौर के पश्चात्‌ उन्होंने मुझे 
282 कम ' नामे के गाँव में एक अंतिम बहुमंजिला इमारत बनाने का आदेश दिया, और वह आज 
वहीं खड़ी है। 

' अंततः, मारपा ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुझे समझाया कि निर्माण और 
विनाश हट मेरे नकारात्मक कर्मों का प्रायश्चित्त कराने का एक तरीका था। भले ही मैं इस बात को समझ गया 
था, किंतु में सदैव इस पर विचार करता कि मुझसे इमारतों का ही निर्माण क्‍यों करवाया जाता था? फिर, जब में 
भारत आया, तब मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला। उस समय भारत्‌ का नक्शा आज के नक्शे से भिन्‍न था। 

“मारपा ने मुझे हर उस बात का ज्ञान दे दिया था, जितना उनके पास था। इसके पश्चात्‌ वे मुझे अपने शिक्षक 
नरोपा के े ले गए, जिनका जन्म बंगाल के एक उच्च वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी कारण मेरा 
प्रवेश भारत में हुआ था। विभिन्‍न युगों के अनेक विद्वान्‌ मेरी ही तरह सूत्र एवं तंत्र का अभ्यास 8 रहे थे। 
नरोपा की शिक्षा पूरी होने है मेरा वहाँ से विदा लेने का गा आ गया था। न, यह सुनिश्चित हू कर पा 
रहा था कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? इसलिए, मैंने अपनी दुविधा के समक्ष रखी, “में आपके 
गा का आभारी हूँ; परंतु मुझे अभी भी अपना उद्देश्य नहीं तर है।' मैंने नरोपा से कहा। ह 

“मेरे पास जितना ज्ञान था, उतना रा दे दिया तुम । अब तुम्हें स्वयं अपना मार्ग ख़ोजना है। इसका आरंभ 
करने पु ता यात्रा करनी । वहाँ तुम्हें ननशाद नाम के एक व्यक्ति को खोजकर उसका निर्देश 

लेना ।' उन्होंने कहा। 

“मैंने उनसे विदाई ली और भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। गा खोज में कुछ वर्षों तक भटकने के 
पश्चात्‌ में साकेत आम में पहुँचा, जिसका संस्कृत में अर्थ है (स्वर्ग!। भगवान राम की भूमि के रूप 
में जानो गया यह नगर में 'अयोध्या' के नाम से प्रचलित है। वहाँ मुझे अंततः: ननशाद्‌ के बारे में पता 
चला, जो अयोध्या से 282 640 किलोमीटर दूर लि गाँव में रहता था, और उसे आज 'बिसरख' नाम से 
जाना जाता है। कई दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात्‌ मैंने आशापूर्वक बिसरख में प्रवेश किया। हु 

'गाँव के प्रवेश दूवार पर मुझे सबुसे पहले एक वृद्ध पुरुष मिले, जो एक अधूरी इमारत के निर्माण में व्यस्त 
थे। मैंने उससे पूछा, 'क्या आप यहाँ रहने वाले किसी ननशाद से परिचित हैं?” उसने मुझे तिरछी दृष्टि न देखा 
और भूमि से ५ सूखे पत्ते को उठाकर्‌ उससे बातें करने लगा। इस विचार में कि रोने आह बात , मैंने 
फिर उससे के प्रश्ने किया; शत उस उसने अनूठे प्रकार से मुझे गा कर दिया और अपने हाथ में पकु ड सूखे 
पत्ते से ही बातें करता रहा! मैंने फिर आसपास देखा कि मेरी सहायता कर सके, परंतु वहाँ 
आधी इमारत और उसके अलावा कोई उपस्थित नहीं था। खोज जारी रखने के का आगे बढ़ा। 

* अगले तीन दिन मैंने ग्रामीणों से उस हि का पता पूछा, जिसके पीछे में देश भर की. यात्रा कर था। 
बिसरख एक छोटा सा गाँव था, इसलिए मैंने हर जगह पूछताछ की। परंतु निराशाजनक, वहाँ पी वाले कप भी 
व्यक्ति को ननशाद नामक पुरुष की कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था, अत: मैंने भारी 
मन से पुन: तिब्बत जाने का निर्णय लिया। 


न ते ते न न न फच न 


“वापस जाते समय में उसी हि पुरुष के पास से गया, जो अभो भी उस 8३५ का में व्यस्त था। ग्रामोणों 
ने मुझे बताया था कि जितनी भी इमारत अब तक बनी थी, का उस वृद्ध थी। उसकी सिकुड़ी 
हुई अवस्था को देख इतना तो स्पष्ट था गा किसी भी हि क्षण हम अपना सकती है गा उस पर दया आई। 
मारपा के लिए इमारतें बना-बनाक्र अब मैं उस कार्य में कुशल हों गया था और ननशाद की खोज अपूने अंतिम 
छोर पर आ गई थी। इस विचार में कि इमारत का पूर्ण निर्माण देखना वृद्ध की अंतिम इच्छा होगी, मैंने उसकी 
इस कार्य में सहायता करना उचित समझा। े हो 

उसे अपनी सहायता 28 करने का सुझाव दिया, परंतु उसने मुझे नकार दिया 6 उसे आश्वासन दिया 
का कोई प्रतिफल नहीं चाहिए। उसकी आय और जर्जर अवस्था देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, 
के इस जे पर आकर कुछ भी बनाने की प्रेरणा और धैर्य उसके पास कैसे था? उससे थोड़ा और 

वार्त्तालाप करने हेतु मैंने उंससे पूछा कि वह यह इमारत किसके लिए बना रहा है? 

*यूकायक वह मेरा ओर मुड़ा और कहा, ' ज्रम इसे किसके लिए बनाना चाहते हो? अपने लिए या मेरे लिए? ' 
“मैं उस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था और में अवाक्‌ खड़ा रहा। उसके प्रश्न का उत्तर नहीं तो स्वयं की संतुष्टि 
के लिए प्रतिक्रिया देने का प्रयत्न करने लगा। उसे अपनी सेवा हर से पहले मैंने वास्तव में इसके पीछे अपनी 
प्रेरणा के बारे में कोई विचार नहीं किया था। के 5 देर तक मेरे दुःखी मुख को देखता रहा और फिर उसने 
एक शर्त रखी, जैसे उसे मेरी सहायता का अधिक मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता थी! उसने कहा कि जब 
तक में न का निर्माण समाप्त नहीं कर देता, तब तक उससे किसी भी विषय में कोई भी प्रश्न पूछना वर्जित 

है।.. ् उसकी बात स्वीकार कर ली। हे 

में यह किसके लिए कर रहा हूँ? इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ना ही मेरा इमारत की संरचना को समाप्त करने का 
उद्देश्य बन गया। मैंने उसकी बात मान ली और उसने भी मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 

मैंने उस अधूरी इमारत में कदम रखा, वृद्ध ने मालती नामक किसी स्त्री को पुकारा। भीतर पत्थर से 

बना एक बड़ा सा दूवार था, जो बुंद था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मालती वहाँ से बाहर आएगी; किंतु फिर मैंने 

उसे कहते का 2 यहाँ 8205 मे अर लि की वो शाम को देखे हे 
ड का पीछा कर खा कि मालती कहाँ थी; परंतु वह ख रा था, 

केवल एक पत्ता पड़ा था। वह उसी को के फड़फड़ाते 


उत्तर के रूप में वह मुझे एक भावहीन कई से घूरने लगा, जो मुझे उसकी शर्त का स्मरण दिलाने के लिए 
पर्याप्त थी। किसी भी प्रश्न के लिए वहाँ गा नहीं था। फिर उसने पत्थर से बने उस विशाल दूवार की 
ओर इशारा किया और कहा, 'तुम्हें उस कक्ष के भीतर जाने की घी] नहीं है। ऐसा करने का मा मत 
करना। मालती, तुम इस_पर अपनी दृष्टि रखना।' अगली सुबह से मैने इमारत का निर्माण आरंभ कर दिया। 

' अगले कुछ में टन सता व चुपचाप काम किया। उसका रुष्ट स्वभाव अंतिम दिन तक बना रहा। उसने मुझसे 
कभी बात नहीं की। हर दिन सुर्वस्‍त पश्चात्‌ वह केवल उतना ही दूवार खोलता, जितने में उसकी देह 
जा सके। छह घंटों तक वह रहता था और उतने समय में में हम दोनों के लिए भोजन बनाता और अपना 
ध्यान तथा नियमित कार्य कर लेत[। मालती सदैव मेरे समक्ष जो दीवार थी, उस पर एक विशिष्ट नम स्थान पर 

बैठी रहती। मैंने उससे मित्रता करने का प्रयत्न किया, परंतु वह कभी नहीं मानी। कभी-कभी ऐसा लगता था कि 
वह वास्तव में आदेशों का पालन करते हुए वृद्ध हि की अनुपस्थिति में मुझ पर दृष्टि रख रहे है। 

में हर दिन मालती को अपने स्थान पर लगन 5 था; रत एक 4028 बह मैंने देखा कि उसका 
स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। यह स्पष्ट था कि वे उसके अंतिम कुछ घंटे थे। उसके जाने से पहले ही मुझे उसके 
लिए दुःख हो रहा था। गा उस वृद्ध 8 पर मालती की अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह तो 
दीवार पर एक छिपकली का पकड़ने में व्यस्त था और उसे लुभाने के लिए उसे पक कीट की आवश्यकता थी। 
फिर मैंने देखा कि उसने मरती हुई मालती को उठाया और उसका चारे के रूप में प्रयोग किया। निर्दयी, दुष्ट! 
मेरी वाणी को क्षमा करना, परंतु ऐसे दृश्य ने मुझे क्रोधित कर दिया। जैसे ही छिपकली मालती के निकट 
मालती मेरी ओर मुड़ी और मैं उसकी विवश॒ता भाप सकता था। पलक झपकते ही छिपकली ने मालती 
जीवित निगुल लियो। उसके मृत, पत्तों जैसे पंख भूमि पर गिर गए और छिपकली ने उसके अवशेषों को चबा 
लिया। वहाँ वह वृद्ध अत्यंत उत्साह से उस भीषण दृश्य को देखता रहा। उसने ध्यान से छिपकली कक गे 
हटाया और अपने कक्ष की ओर्‌ चलने लगा। भीतर जाने से पहले जब उसने मुड़कर मुझे देखा तो आँखें 
टिमटिमा ला और उसकी हथेली पर वह छिपकली बैठी थी। 

“यह गर्भवती है। इसकी संतान मेरा अगला पालतू जीव होगी।' ऐसा कहकर एक नटखट शिशु की तरह वह 
अपने न क॒क्ष में चला गया और स्वयं को फिर से बंद कर रू लिया। े कं 

'मालती के पंख सूखे पत्तों की भाँति हवा के साथ उड़ गए। मैं निराश हो गया था; प्रंतु उससे भी अधिक में 
यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह वृद्ध प्रतिदिन उस दूवार के पीछे ऐसा क्या कार्य करता था? परंतु उससे 
पूछताछ करना वर्जित था। मैंने उसके साथ इतने महीनों तक श्रम किया, फिर भी उसने मुझसे मेरा नाम तक नहीं 


है | इसके उपरांत मैं अपने वचनानुसार काये करता गया। न के पश्चात्‌ वह अपुनी हथेली में एक छोटी 
छिपकली लेकर मेरे पास आया[। इस बार वह एक नर हे थी, जिसे अपनी माँ को देखने का अवसर 
नहीं मिला था; क्‍योंकि वृद्ध ने उसे और उसके अन्य शिशुओं को मारकर खा लिया था। उसने अपने उस नए 
है 2 जीव का नाम 'कर्क' रखा। कुछ सप्ताह गा । कर्क वृद्ध की अनुपस्थिति में मुझपर दृष्टि रखने लगा 

और पर बने मालती के नम स्थान का नया बन गया। न 

का ' अगले का महीनों में मैंने बरामदे के खंभे, छत की केंद्रीय संरचना और किनारों पर्‌ मार्ग बनाए। निर्माण के 
अंतर्गत मुझे ऐसा आभास होने लगा कि यह कोई साधारण मा नहीं थी; इसके पीछे अवश्य कोई विशेष 
उद्देश्य था। वृद्ध की क्षीण काया को देखकर मुझे संदेह था कि मैं उसके उद्देश्य को कभी नहीं जान पाऊंगा 
क्योंकि हो जाकर था्‌ कम के निर्माण से हे ही उसका दाह-संस्कार करना पड़ जाए! 8 | मैंने 
कई अन्य जादूगरों और को भी ननशाद की खोज में बिसरख आते देखा। वृद्ध पुरुष ने तों को 
भी वैसे ही अनेसुना कर दिया, जैसे मेरी बातों को किया था। मैंने उन सभी को एक ही उत्तर दिया कि गाँव में 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। दिन रात्रि में परिवर्तित होते गए और पूरे एक वर्ष के न इमारत का निर्माण अंतत्‌ः 
पूरा हुआ। उस दिन पी लात ज्ञात हुआ कि वह व मे मदर वास्तव में किसी देवता के थी। बाहरी वास्तुकला से 
पता चल रहा था कि न इ्ध कमरा वास्तव में मंद्रि का गर्भगृह था और आकृति अन्य हिंदू मंदिरों से 

विपरीत थी। उस रात्रि मैं उस जगह को साफ करने के लिए देर तक जागता रहा और वह वृद्ध सदैव की तरह 


*भोर होते ही वृद्ध पुरुष ने मुझे जगाया और मेरा काम समाप्त हो जाने के का झे त्वरित अवकाश लेने के 
लिए कहा। मुझे ज्ञात हुआ कि में प्रतिबंध उसने 


मैंने | 


निश्चित रूप से मैंने यह स्वयं के लिए भी नहीं किया। रह जाते हो तुम, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है।' 


मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा था तुम दो उत्तरों का करते हो। मैं केवल एक ही उत्तर दूँगा, जिसके 
पश्चात्‌ तुम्हें जाना होगा। स्वयं निर्णय कर लो कि तुम्हारे लिए कौन सा प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण है!” उस वृद्ध ने 
कट उत्तेर दिया। 

“परंतु मैंने उससे केवल एक ही प्रश्न पूछा था, इसलिए न बात ने मुझे संकोच में डाल दिया था। मैं 
उससे पूछना चाहता था कि वह दूसरा प्रश्ने कौन सा था; परंतु रूखे व्यवहार को देखते हुए मुझे ज्ञात था 

फिर बह मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मुकर जाएगा। नं 

“शीघ्र बोलो, मुझे स्थापना की कृति आरंभ करनी है। तुम्हारा उत्तर देने के लिए मेरे पास पूरा दिन नहीं है।' 

वृद्ध का धर्य टूट रहा था। हे 
का गा मैं कुछ कह पाता, एक भटकते विद्वान्‌ ने आकर उससे पूछा, 'क्या आप जानते हैं कि 
ननशाद कौन है? 

“मैंने वृद्ध्‌ पुरुष को अचंभे से देखा। तो दो प्रश्नों से उसका यह तात्पर्य था! विद्वान्‌ ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, 
परंतु गा मी उत्तर नहीं मिला तो वह किसी और से पूछने के लिए दूसरी ओर चला गया। मैंने इस अवसर 
का उपयोग किया। 

* “मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो।' मैंने चौड़ी, आशा भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। के है 

'कर्क आकर उसके कंधे पर बैठ गया। उसके मुख को सहलाते हुए वृद्ध ने कहा, “मैं ही वह नाम हूँ, जो 
तुम्हें बिसरख तक ले आया। में हूँ ननशाद! ' कु 

“और फिर, मुझे चकित छोड़कर वह अपने 00 कक्ष में चला गया और मेरी दृष्टि उस पर ही टिकी रही। 
जिसकी न ह थी, उसी पुरुष के लिए में वर्ष भर काम कर रहा था और मुझे एक क्षण भी इस बात का 
आभास नहीं. हुआ 

सुबह सा में परिवर्तित हो गई और शीघ्र ही तारे निकुल 85 । मैं वहीं बैठा रहा, उसके जहर आने की 
प्रतीक्षा करता रहा। उस दिन से पहले कभी 8 ननशाद इतने लंबे समय तक कक्ष के भीतर नहीं रहा था। आधी 
रात को वह बाहर आया और मुझे ठीक वहीं खड़ा पाया, जहाँ उसने मुझे सुबह छोड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति मे 
आश्चर्य ,का कोई संकेत नहीं था। वह द्वार खुला छोड़कर वापस भीतर चला गया। एक वर्ष में पहली बार्‌ मैंने 
अंदर झाँककर देखा। गर्भगृह से निकलती ऊर्जा की एंक अविश्वसनीय शक्ति ने मुझे घेर लिया। कई वर्षों के 
पश्चात्‌ उस दिन मुझे उसी दवेष और घृणा का आभास हो रहा था, जिसे में वर्षो पहले मन में लिये भटक्‌ रहा 
था। परंतु इस बार्‌ में रोष के साथ एक अपार शक्ति का भी गा कर सकता था। में इतनी शक्ति अवशोषितु 
कर रहा था कि मेरे नथुनों से रक्त बहने लगा और कुछ ही क्षणों में मेरी चेतना मेरी देह से निकल गई और मैं 


मा गिर का | गा होने से पूव जो आऑतेम दृश्य मैंने देखा था, वह था एक धुँधलों आकूंते का, जो 
रूप ये नहीं थी। जी 

“जब मैं उठा, तब मेरे वस्त्र रक्त से लथपथ थे। कर्क मेरी छाती पर बैठा था और मेरी आँखों में देख रहा था। 
स्थापना समाप्त हो चुकी थी। जब मैं बैठा, तब मेरा सामना एक रात गत र्ति से हुआ, जो लगभग 20 फीट लंबी 

, जिसके दस सिर थे पा कई हाथों में विभिन्‍न अस्त्र व शस्त्र थे। स्वर्ण आभूषणों से लदी वह मूर्ति उसी मंच 
पर रखी गई थी, जिसे मैंने देवता के लिए बनाया था। उस मूर्ति की अभिव्यक्ति अत्यंत तीत्र प्रतीत हो रही थी। 

' “यह किसकी मूर्ति है?' मैंने विस्मित होकर पूछा। । 

* इससे पहले कि मिलारेपा ननशाद्‌ का उत्तर बता पाते, अश्वत्थामा ने चिल्लाकर कहा, लंका के राक्षस राजा 
रावण की!” ओम को देखते हुए उन्होंने , 'बिसरख आज उत्तर प्रदेश के ग्रेट्र नोएडा में स्थित है और माना 
जाता है कि यह राजा रावण का जन्मस्थान्‌ है। इस भूमि पर्‌ कई प्राचीन मंदिर खड़े हैं। स्वयंभू शिवलिंग, जिसकी 
पूजा गवण रा उसके पिता विश्रवा ने की थी, की इसकी खोज पहले हा हुई थी। वह आकार में 
अष्टकोणीय है। लिंग भूमि से 2.5 फीट ऊपूर उठा हुआ है और 8 तक जाता है। यह एक विशाल वट 
का आते बने मंदिर में विराजमान है और इसमें संगमरमर से बना एक आँगन है, जहाँ भक्त प्रतिदिन पूजा 
करने आते हैं। 

मिलारेप[ ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, “मैंने इस खोजे गए का निर्माण सन्‌ 35 से पहले किया 
था। अब तो राक्षसराज को समर्पित एक न॒या मंदिर निर्माणाधीन है, जिसमे ५ फीट का शिवलिंग और रावण की 
5.5 फीट की मूर्ति है। मुझे कभी पता नहीं था कि मैं रावण के मंदिर के विकास के लिए इतना परिश्रम कर रहा 
था 


| 
है मेरा प्रश्न था कि आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? इन सबका मुझसे और मेरे प्रश्न से क्या संबंध? ' ओम्‌ 
अधौरता उसकी वाणी में स्पष्ट सुनाई दे रो थी। को गा 
“तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक हैं कि मैं ननशाद से क्‍यों और कैसे मिला तथा वह कौन था, क्योंकि यह 
सारी जानकारी तुम्हारे का और तुम्हारे प्रश्न से संबंधित है। तो ध्यान से सुनो। रावण को दशशीश रावण 228 
महारात्रण, दशानन, , लंकेश्वरन, रावणसुर, रावणेश्वरन, ईला वेंधर और रावुल जैसे कई नामों से जाना 


जाता है। 
रह, मुझे पता है; पर आप हि यह क्‍यों बता रहे हैं? ' 
तो अब 'ननशाद' लिखो और इसे उलटी तरफ से पढ़ो।' 

ओमू ने मिलारेपा की बात का अनुपालन किया। जूब॑ उसने नाम को लिखकर उसे उलटी ओर से पढ़ा, तब 
उसने देखा कि ननशाद 'दशानन' बन गया, जो रावण के सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक था। 

मिलारेपा ने कहा, 'रावण की तरह ननशाद के भी अनेक नाम थे। उनमें से एक है नागेंद्र--जिस नाम से कभी 
तुम उससे परिचित थे।' हु 

नागेंद्र का नाम मिलारेपा के मुख से सुनकर ओमू कॉप उठा | 'फिर क्या हुआ? ' 

“फिर? फिर दशानन की स्थापना के पश्चात्‌ मैं बिसरख से बिना कुछ लिये चला गया।' मिलारेपा ने उत्तर 


दिया। 

इसके साथ ही ओम की उत्सुकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। परंतु वह अकेला ऐसा नहीं था, जिसकी 
8 व थी। उस समय कैलाश की ओर बढ़ते हुए परिमल एवं एल.एस.डी. को भी ऐसी ही कुछ 
उत्तेजना हो रही थी। 

उनकी यात्रा दीघा समुद्र-त॒ट से पूर्ण अर्धचंद्र के नौ दिन पहले से आरंभ हुई थी। अपने पहले पड़ाव नाथू ला 
दरें तक मर के लिए उन्‍होंने ला की यात्रा की थी। बे के 

रात्रि में उन्होंने एक वीरान होटल में रुकने का निर्णय लिया। भोजन के पश्चात्‌ वे नागेंद्र के क॒क्ष में एकत्र हुए। 
परिमल और 33] नागेंद्र के समक्ष खड़े होकर उसके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। नागेंद्र का ध्यान एक 
पुरानी लकड़ी की मेज पर फैले नक्शे के फटे टुकड़ों पर था। ओी 

नागेंद्र ने कहा, भारत से कैलाश पहुँचने के दों मार्ग है--एक उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है 
और दूसरा सिक्किम में नाथू ला दर्र से। को लेख दरर्रा पहले एक लोकप्रिय विकल्प हुआ करता था, परंतु अब 
वह उत्तेराखंड में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। सिक्किम का रास्ता नाथू ला दरे पर भारत-चीन सीमा को 
पार करता है।' मार्ग पुर चिह्नित बज की ओर इशारा करते हुए नागेंद्र ने मार्ग समझाना शुरू किया, 'नाथू ला से 
कल हम कांगमा जाएंगे; जो 85 गा दूर है। फिर हम लाजी तक 295 किलोमीटर जे और फिर झोंगबा 
तक 477 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। झोंगबा से आगे अतिरिक्त 477 किलोमीटर हमें दारचेन और उसके 
पश्चातू कुगु तक ले जाएगा।' हु हु पहुँच 

परिमेल ने तर्क दिया, - नाथू ला दर्रे से इस मार्ग में लगभग पाँच दिन का समय लुगेगा और यह कैलाश चने 
के लिए सबसे छोटा मार्ग भी है। हमने नौ में से एक दिन पहले ही पा तक पहुँचने में लगा दिया है, जो हमें 

अर्धचंद्र हा रात में कैलाश पहुँचने के लिए आठ दिनों का समय देता है। इसका अर्थ है कि हमारे पास तीन 
का समय है। 

“नहीं, हमने पहले ही दो दिन की देरी कर दी है और हमें उनकी भरपाई करनी होगी।' नागेंद्र ने उसकी बात 

कोसहाकरतेहएकहा। .... पर 


"किंतु आपने पाँच दिन कहा था! एल.एस.डी. ने 20 कहा। 

'पहियों पर पाँच दिन। हि है 82 रहे हैं। कैलाश की यात्रा आदर्श रूप से वैशाख (अप्रैल-मई) और 
कार्तिक (अक्तूबर-नवंबर) के महीनों के बीच की जाती है। पर्वतारोहियों को आगाह किया जाता है कि वे 
मार्गशीर्ष गा से चैत्र (मार्च-अप्रैल) के बीच के पाँच महीनों में कोई अभियान न करें, क्योंकि उस 
समय वहाँ साँस लेना और जीवित रहना कठिन हो जाता है। हम माघ अर में यात्रा करने वाले हैं, 

उस क्षेत्र में वर्ष दा] सबसे ठंडा और सबसे कठिन समूय है। सड़कें अवरुद्ध हैं और हमारे गंतव्य के लिए 

कोई आवागमन नहीं है। इसलिए, मे दस दिन या उससे भी अधिक की आवश्यकता है। वैसे भी 2. बहुत रात हो 
गई है। जाओ, थोड़ा विश्राम कर मा क्योंकि आज रात के पश्चात्‌ तुम अधिक देर तक विश्राम नहीं कर पाओगे। 
हम कल सूर्योदय से पहले |! हर मालिर 

नागेंद्र ने अपनी आँखें बंद कर लीं और ध्यान करने बैठ गया, यह दर्शाते हुए कि उसने दिन के अंतिम प्रश्नों 
का उत्तर दे दिया था। सुबह 4 बजे वे लोग कैलाश के रास्ते में डे वाले अगले दो पड़ाव कांगमा और लाजी 
के लिए रवाना हो गए। नागेंद्र से लगभग 00 मीटर पीछे कि डी. के साथ परिमल चल रहा था। 8 उसने 
आकाश की ओर देखा, तब का वहाँ ढलता हुआ चंद्रमा दिया, जो यह दर्शा रहा था कि अर्धचंद्र की रात 
को लगभग आठ दिन बचे हैं। कफ हे 

परिमल ने एल.एस.डी. से पूछा, ' अर्धचंद्र की रात में ऐसी क्या बात है? ' 

'*सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा।' एल.एस.डी. ने सटीक उत्तर दिया। 

'* और तुम कौन हो? यह पता करने का सही समय कब है? ' परिमल ने भौहें जोड़कर पूछा। बन 
कि ने आगे बढ़ते नागेंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, “तुम ये सारे प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछते? ' 

यह मानते हुए चुनौती दी कि इससे वह चुप हो जाएगा। बा द। 
जैसा कि परिमल का स्वभाव था, वह विचार करने लगा कि नागेंद्र और मिलारेपा के बीच क्या संबंध 
सकता था? इस बात का कोई ऐतिहासिक लेखा-जोखा भी नहीं था। उसे इस बात का भी ज्ञान था सा वह 
मिलारेपा के बारे में नागेंद्र गन नहीं पूछ सकता था। इसलिए उसने इस प्रश्न को अर्धचंद्र से संबंधित एक 
प्रश्न के रूप में छिपाक्र का निर्णय किया। अर्धचंद्र की रात निकट आ रही थी, इसलिए कम-से-कम 
इससे संबंधित प्रश्न पूछने को समय वास्तव में उचित था; हो सकता था कि इससे उसे मिलारेपा के विषय में भी 
कुछ उत्तर खोजने का मार्ग मिल जाए! ना 

नल ने परिमल को नागेंद्र की ओर तेजी से चलते देखा। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, “तुम क्या 

कर रहे होः 


“सही समय आने पर सब पता चल जाएगा।' परिमल ने ऐएँठकर्‌ कहा और नागेंद्र की ओर बढ़ने लगा। नागेंद्र 
के ठीक 5 ही उसने कहा, ' आपको हम पर विश्वास नहीं है, है न? 

बिना रुके नागद्र ने उत्तर दिया, 'ऐसा नहीं है।.., 

परिमल सकारात्मक था कि उसने वार्त्तालाप का आरंभ कर दिया था और अब उसे कुछ 0058 सकते थे। 
का आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, 'एल.एस.डी. कहती है कि आप हमें कुछ नहीं बताते, क्योंकि आपको हम 
पर विश्वास नहीं है। 

नागेंद्र 8 पर कोई भाव है. | था, जब उसने कहा, ' और ऐसा क्‍या है, जो तुम जानना चाहते हो? ' परिमल 
हे . की ओर देखा, जो अभी भी नियमों का पालन करते हुए बिना कुछ पूछे दूरी बनाकर चल रही 


| ५ 
“मैं जानना जा है कि कैलाश पर्वत का अर्धचंद्र हा रात से क्‍या संबंध है? वह आपसे और कैलाश पर्वत 
पर चढ़ने वाले उस व्यक्ति बीच के संबंध के बारे में पूछने से 00080 है।' हि 

नागेंद्र एकाएक रुक गया और बोला, तुम्हारे दो प्रश्न हैं। मैं उनमें से केवल एक का ही उत्तर दूँगा। निर्णय 
कर लो कि तुम्हारे 9 7 कौन सा प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण है और मैं उसी का उत्तर दूँगा।' 

नागेंद्र को ठहरने के लिए कहते हुए परिमल भी कुछ दूरी पर अपने स्थान पर रुक गया। उसने क्षण भर विचार 
किया और निर्णय लिया कि जूब वे अपने गंतव्य पर मेक तो अर्धचंद्र का रहस्य सुलझ ही जाएगा। परंतु 
रहस्यमय कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए फिर से कोई अवसर मिलना कठिन था। 
इसलिए उसने पा ही प्रश्न का उत्तर चाहिए [! कु 

“अति उत्तम।' नागेंद्र ने को अपने निकट जाला और अपने 0 में उसके मुख पर घृणा 
झलकने लगी। “मैं मिलारेप[ू से सबसे 488 में रा का करते समय बिसरख में मिला 
था। उसने निस्स्वार्थ भाव से मंद्रिर के में मेरी सहायता प्रसन्‍न कर दिया था और स्थापना के 
पश्चात्‌ वह बिना कुछ लिये वहाँ से चला गया था, 333 ने उसे जाने नहीं दिया। उसे ड्स बात का आभास 
नहीं था कि उसका ही नहीं, परत बिसरख में हमारा भी गा संपन्न हो गया था। उसे ज्ञात नहीं था कि रे वह 
एक मार्गदर्शक और एक गुरु की खोज में आया था, वहीं हम भी एक प्रतिभाशाली साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे। 

मिलारेपा को यह नहीं पता था कि उसने हमें नहीं, हमने उसे ढूँढ़ा था। फिर्‌ मार्गदर्शक ने पथिक का अनुगमन 
किया। हाँ, बिसरुख से लेकर इस देश की उत्तरी सीमाओं तक मिलारेपा का पीछा हमने तब तक किया, जब तक 
हमें विश्वांस नहीं हो गया कि वह हमारे विश्वास्‌ का पात्र बन सकता था। अंत में, जब वह पूर्णत: पराजित होकर 
सीमा पार करने ही वाला था, तब हमने फिर से उसका मार्ग पार किया और उसे अपने साथ जोड़ लिया। वह 


पहले एक आदशं छात्र था, फिर वह हमारे दो सबसे प्रांतभाशालों व्यक्तियों में से एक और दूसरा सबसे अच्छा 
विश्वासपात्र बन गया। अवश्य ऐसा सिर्फ तब तक था, जब तक उसने हमें विश्वासघात का गहरा घाव नहीं दिया 


था 
हम? हमें? दो अद्भुत गुणों में से एक? दूसरा सबसे पक्का विश्वासपात्र? आप किस विषय में बात कर रहे 
हैं? पहला विश्वासपात्र कौन था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।' पुरिमल संकोच में पड़ 
नागेंद्र ने उसकी सभी शंकाओं को शांति से सुना और कहा, 'मैंने तुमसे कहा था कि मैं केवल एक ही प्रश्न 
का उत्तर दूँगा। 
लत, पास अपने प्रश्नों को दबाने और नागेंद्र को अपनी बात पूरी करने देने के अतिरिक्त और कोई 
ल्प नहीं था। 
उसका एक सर्वश्रेष्ठ गुण यह था कि वह हमारे दूवारा लिये निर्णय पर कभी संदेह नहीं करता था और 
इसलिए उसने कभी भी प्रश्न नहीं उठाया और न्‌ ही किसी भी विषय में कोई तर्क किया, जैसे तुम कर रहे हर 
उसने हमारा विश्वास प्राप्त किया और हमने उसे वह सबकुछ सिखाया, जो हम जानते 
समान जोशीला हो गया। एकजुट होकर हमने ओम को खोजना प्रारंभ किया था और सावधानीपूर्वक उन जगहों 
का पता लगाया, जहाँ हमें उसका या उसकी उपस्थिति का कोई संकेत मिले। यद्यपि वह अपना नाम, पहचान 
और स्थान बदलता रहा, इसलिए मैंने भी वैसा ही किया; परंतु मिलारेपा ३ नहीं कर सका, क्योंकि उसके 
सिद्धांतों के अनुसार असत्य बोलना पाप्‌ था। इसलिए उसने इस विषय धारण करने का निश्चय किया। 
8. हमारी योजना के प्रति इतना शांत और विनम्र था कि न्‌ उसने डरा र का नाम पूछा, न ही पूछा कि हम 
उसका पीछा कर रहे थे? मिलारेपा था एक आदर्श साथी।' नागेंद्र पुराने समय के स्मरेण में बह गया। 


उसका मौन इतना स्थिर था कि लोग मान तु था। परंतु उसके मौन को हमने अपने उद्देश्य 
के प्रति निष्ठा दर की भूल कर दी। ओम को पकड़ने में अनगिनत बार असफल होने के पश्चात्‌ एक दिन 
मिलारेपा ने कई कुछ कहा। 


हो सकता 8 अच्छी तर से सेवा कर पाऊँ, यदि मुझे ज्ञात हो कक हे प पुरुष कौन है और उसके 
पास हा जो हम प्राप्त करना गा हते हैं?' उसकी बात में सत्य भांपकर हमने शिला पा को अपना सबसे बड़ा 
रहस्य का निर्णय लिया। हम उसे धारागिरि ले गए। 

जहाँ नागेंद्र मिलारेपा के बारे में परिमल को बता रहा था, वहीं कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हुए पर्वत पर थे 


धारागिरि कया है?' मिलारेपा ने उत्तर देने है ओमू की ओर देखा। उन्होंने कथा के इस अध्याय का 
वर्णन्‌ करने से पूर्व साहस जुटाया और अश्वत्थामा स्वयं भी ओम्‌ को देख रहा था। फिर उसने 
मिलारेपा को दिया कि उन्हें अपनी कथा आगे बढ़ानी चाहिए। 


रचना से लेकर तह भा भागने तक, जब धन्वंतरि प्र उसने आक्रमण किया, तब तक सबकुछ बताया 
कहा, रा उसकी भावनाओं ने उसकी आवाज को रुद्ध्‌ कर दिया था। 


8058 तब से रखा था और उसे प्रताड़ित कर उसे आदेश दिया था कि वह पुन: ननशाद 
के का संजीवनी की पुस्तक लिखे, क्योंकि मृत्यु से बचने के लिए उसके पास यही दो विकल्प थे 
धन्वंतरि की स्थिति में जानना न केवल कष्टदांयक था अत्यंत भयानक भी 

कैलाश की ओर बढ़ते हुए नागेंद्र ने कहा, “मैं जीवित था रत मत देह भीतर से गल रही थी। ओम्‌ के समान 
मैं मा] झा दान भी थे े न था रा रा इस व गा इतना धीमा ता ा था 
कई व उतना ही वृद्ध होता, जितना कि एक दिन में एक सामान्य कल ष्य । परंतु तब 
मेरी देह के पास समय नहीं था। मैंने मिलारेपा को न छ स्पष्ट रूप से बताया वह समझ न 


कि ओम का मिलना और धन्वंतरि से जानकारी प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण था! मिलारेपा ने वचन दिया कि 
लिए पुस्तकें लाने 8 हेतू करेगा। मिलकर हमने मिलारेपा को गुप्ते रूप से धन्वंतरि के कक्ष में एक 


अन्य रो 

कल के यीत भीतर मिलारेपा ने दिखावा किया कि वह बोल नहीं सकता था। धन्वंतरि को प्रसन्‍न करने के लिए 
मिलारेपा ने देखभाल की। उसे साफ किया और उसे भोजन दिया। परंतु धन्वंतरि ने एक शब्द भी नहीं 
कहा। उनके बीच मौन का यह जटिल युद्ध बना रहा और कर्क मेरी आँखें व कान बनकर उनके कक्ष की दीवार 
पर बैठा रहा। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में परिवर्तित हो गए और शीघ्र ही कर्क का जीवन उस काल- 


कोठरो मेँ संपूणे हो गया। जहाँ कके का मृत्यु हो गई थी, वहाँ उन दो बाँदेयों के अंतगंत कोई पारिवतेन नहों था; न्‌ 
तो मिलारेपा का समर्पण टूटा था और न ही धन्वंतरि का मौन। मैंने अंततः: कर्क को 'कुरूप' के रूप में 
प्रतिस्थापित कर दिया। 
के वह कौन था? ' परिमल ने पूछा। 
नया हा लकड़बग्घा 
*धन्वंत्रि और में एक बात समान थी--हठ।' नागेंद्र का क्रोध मिलारेपा की स्मृति में उबल रहा था 
किंतु उसने अपनी हताशा को नियंत्रित करते हुए कथा आगे | 
धन्वंत्रि एक भी शब्द नहीं बोलता था और मिलारेपा बात सुने बिना वहाँ से नहीं हिलने वाला था। 
दोनों में से पराजय स्वीकार नहीं कर रहा था। अंततः अठारह महीनों के मौन के पश्चात्‌ धन्वंतरि ने 
मिलारेपा से बात की। हम्‌ उन्हें बात हुए नहीं सुन सकते थे; परंतु बा यह सिद्ध हो गया थो कि संचार 
का पहला अवरोध नष्ट हो गया था। उसी समय, जैसा मिलारेपा ने भ्रमण के स्वभाव को समझकर जो 
अनुमान लगाया था, उसके अनुसार, हमें पता चला कि ओम को अंतिम बार अवंती में देखा गया था, जिसे अब 
उज्जैन' के नाम सें जाना 320 मध्य भारत का एक क्षेत्र 
इस प्रकार, हम अवंती की ओर चल पड़े और धन्वंतरि एवं मिलारेपा की रक्षा के लिए कुरूप को वहाँ छोड़ 


कारण नागेंद्र ने मुझे अवंती में पाया! ' ओम्‌ को ज्ञात हुआ। 
235 उत्तर दिया, 'हॉ! जब ननशाद ने मुझे उन नगरों के बारे में बताया, जहाँ हक वापस जा रहे थे, तब 
मल लता कि तुम्हारा प्रवास मनमाना नहीं था और तुम जिस स्वभाव से यात्रा कर रहे थे, उस पर मैंने ध्यान 
। जिस स्थान जम निकासी ले चुके थे, वहीं तुम कुछ वर्षों परचात पुन जा रहे ् गा सरूपता धारण 
रे उन्हीं लोगों से भेंट कर रहे थे जिन्हें तुम और उन्हें बता तुम ओम्‌ के 
। यदि मेरा अनुमान सही था तो तुम की ओर ही प्रस्थान कर रहे 
भाग्यवश, मैं बाल-बाल बचा था। फिर जब वह वापस आया, तब क्‍या हुआ? ' ओम ने मिलारेपा से पूछा। 
वहीं नागेंद्र परिमल के उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा था। “जब हम वापस आए तो मिलारेपा जा चुका था। 
धन्वंतरि से सारी जानकारी एकत्र कर वह भाग गया था। प्रवेश द्वार पर मुझे कुरूप का शव मिला ला रूप 
हत्या कर दी गई थी। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया था और हमने उसे समझने में भूल कर दी थी। वह 
एक विद्रोही था, जो एक सहयोगी के वेश में हमारे समक्ष आया। वह तो चला ही गया था फतु उसके साथ ही 
मृत संजीवनी की प्राप्त करने के दो अवसरों में से एक अवसर भी चला गया।' नागेंद्र की बातें रुक गई, परंतु 
उसके पैर अभी भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। 
तो क्‍या उसने धन्वंतरि को बचाने हेतु कुर्ता की हत्या कर दी?' परिमल ने स्पष्टता से समझने हेतु उत्सुक 
स्वर में पूछा। नागेंद्र ने परिमलू की ओर्‌ देखा और पाया कि वह उत्तर सुनने मा निकट आ रहा था। 
यह स्मरण होते ही कि मिलारेपा के विश्वासघात के कारण उसकी पराजय हुई क्रोधित होकर 
न 'परिमल को गले से पकड़ लिया। परिमल भयभीत हो गया और श्वास लेने के लिए संघर्ष करने 
लगा। उसे अपने निकट खींच लिया और दाँत भींचकर कहा, "तुम्हें पता है, लकड़बग्घा हर 
तरह के जानवरों को खाने में सक्षम होता है, चाहे वह उनका अपना शिकार हो या कम आ शवं--जंगली 
पशु-पक्षियों से लेकर छिपकलियों और सर्पों तक, सबकुछ! उनके जबड़े हड्डियों को के लिए अत्यंत 
अप त होते हैं। परंतु कुरूप ने कर्क को नहीं खाया, उसे मैंने खाया। 
हि बा गला घुटने कि की इतनी मजबूत पकड़ के उपरांत उसने कुछ बोलने का प्रयत्न किया, 
... मु... साँस नहीं आ र 
एल.एस.डी. मात्र बनकर चुपचाप खड़ी थी 
नागेंद्र ने अपने ा से परिमल की जीभ को अपने रा व तर्जनी के बीच कसकर पकड़ा और कहा 
यदि तुम बोल नहीं तो कम एक उत्तम नौकर हो सकते थे, कुरूप की तरह। परंतु आवाज की अनुपस्थिति 
तुम्हें इतना सक्षम नहीं बनाती तुम हि बता सको कि तुम्हें सॉस नहीं आ रही। तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाते 
५ जा न तुम्हारी" | 2 ना गा हि होता कल यही तुम ता और बुरे हा साथ्‌ 
र म्हारी यह जीभ। आज इसने तुम्हारी रक्षा परंतु कल य म्हा मुख 
धकेल सकती है। नागेंद्र ने परिमल की ग्रदन व जीभ को छोड़ा और प्रिमल तुरंत अपने न पर गिर गया 
जोर-जोर से साँस के लिए हॉँफते गा । नागेंद्र उसके पास झुका और कहने लगा, एल.एस 
भी प्रश्न नहीं पूछा--सब तुमने पूछ! अगली बार जब तुम असत्य बोलोगे तो स्वयं को मृत पाओगे।' और वह 
उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। 
परिमल को अपने को नियंत्रित करने में कुछ क्षण लगे। एल.एस.डी. ने आकर उसे अपना हाथ दिया। उसका 
धुँधला दिखाई देता हाथ पकड़कर प्रिमल ने अपने आप को ऊपर खींचा और नागेंद्र को आगे बढ़ते हुए देखा। 
नागेंद्र की परिमल के गले पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। अपने स्तर का ज्ञान हो जाने के कारण अब 
वह 88 एल.एस.डी. के साथ चलने लगा, मन में निलंबित प्रश्न लिये कि धन्वंतरि को क्‍या हुआ? 
धन्वंतरि ने तुमसे क्या कहा?' ओम ने पूछा। 


हल न फच रा प ् न ते बन न 


धन्वृर्तारे रोया और उसने मुझसे कहा कि तुम इस विश्व में अकेले हो और तुम्हारे अस्तित्व तथा तुम्हारी 
क्षमताओं के विषय में परशुराम का जानना अत्यावश्यक था। तब मुझे ज्ञात का जीवन का उद्देश्य 
था, जिसे मैं प्रारंभ से खोज रहा था। ननशाद मेरी नियति नहीं । यात्रा का एक पड़ाव था। मेरे 
आ, वह मुझे धन्वंतरि तक ले गया था, ताकि में अपने जन्म का अंतिम कारण जान सकूँ। 
धन्वंतरि जिसमे ज्ञानंगंज नगर के बारे में बताया और परशुराम तक पहुँचाया। उसने मजे महान 
कैलाश की चोटी पर और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए इतिहात का 
ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में मान्यता | 
चाहिए कि मैंने यह तुम्हारे लिए किया है। जहर लिए हैं के पास पहुँचा बा | 
परंतु धन्वंत्रि का गा क्या तुमने उसे स्वतंत्रता पूछा 
अवश्य, मैं धन्वंतरि को उस नरक जैसी अवस्था में कैसे छोड़ सकेता था? मैंने उसे मारकर उसे स्वतंत्र कर 
दिया।' मिलारेपा ने ग्लानि भाव से उत्तर दिया 
लगा, उसके पेट में अग्नि जला दी हो! इससे पहले कि वह जानकारी को चेतनपूर्वक 
समझ पाता, वह मिलारेपा पर प्रचंड क्रोध से प्रहार करने लगा। अश्वत्थामा ने ओम्‌ को रोकने का प्रयास किया 
परंतु ओम्‌ का वार मिलारेपा को भूमि पर गिराने के लिए पर्याप्त था| यूह 8 कर कि ओम का क्रोध उचित है, 
मिलारेपा शांति से उठ खड़े हुए। अश्वत्थामा ने ओमू को सांत्वना कंधों पर अपना हाथ रखा और 
स्वयं को नियंत्रित करने लंगा। न पलटकर कहा, 'पुस्त॒के भी जा चुकी हैं। धन्वंतरि 
प्राणों का त्याग पे गया। इस युद्ध में करने से पूर्व ही हमारी पराजय हो गई है। अब हमारे पास लड़ने 
लिए कुछ नहीं है। 
अश्वत्थामा ने धीरे से कहा, 'हमारे पास तुम हो। अब तक जो कुछ भी हुआ है, वह तो केवल प्रारंभ है। जब 
तुम रॉस दूवीप के किनारे चट्टानों पर अचेत अवस्था में थे, तब परशुराम ने मुझसे कहा था कि अगली बार जब 
रा नागेंद्र का सामना करेंगे, तब तुम 8 रक्षा करोगे रोगे। केवल तुम ही स्मरण कर सकते हो कि अमर बनने 
पूर्व तुम कौन सकता लिए अब बहुत कुछ बचा है। युद्ध तब तक समाप्त 
नहीं होता, जब तक विश्व का अस्तित्व बना रहता है। यदि अभी भी कुछ हो तो क्या तुम लड़ोगे? ' 
और वह क्या हो सकता है? ' ओम ने निराशा से उपहास किया। 
प्रश्न यह नहीं है कि वह क्या है; प्रश्न यह है कि कया तुम लड़ सकते हो? ' ओम्‌ निरुत्तर खड़ा रहा। 
अश्वत्थामा ने आगे कहा, “युद्ध किए उद्देश्य होता है, और वह है- विज सारी । 
उत्तरदायित्व मेरे हाथों में है। तुम्हें प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है और मैं करूँगा कि 
तुम तैयार रहो। तुम्हारा प्रशिक्षण कल से प्रारंभ 
[] 


अब तुम्हें पता होना 


हु 


एक शब्द और दो झीलें 


'ओम्‌ के रक्त के नमूने की उच्च स्तरीय जाँच करने और उसकी अविनाशी प्रकूति का पूर्ण प्रमाण प्राप्तु 
करने के पश्चात्‌ तेज रोग-जनकों के विरुद्ध इसके प्रतिरोध का विश्लेषण करना चाहते थे। अपनी प्रयोगशाला में 
उन्होंने *पूह' नामक एक स्वस्थ गिनी पिग पर प्रयोग करने हेतु उसे मारबर्ग वायरस से इंजेक्ट किया। फिर उसे 
वहीं छोड़कर तेज वहाँ से चले गए और द्वार भी बंद कर दिया, ताकि अजहर न निकल जाए।' मिसेज बत्रा ने 
बताया। ऊपर का कक्ष आधुनिक न, उपकरणों और विभिन्‍न से घना आ था, परंतु फिर भी 
किसी कारण रिक्त लग रहा था। वातावरण में केवल मॉनिटर की हलकी 8४४ नगुनाहट सुनाई दे रही थी। 

“यह उन गो में ली गई थी।' मिसेज बत्रा ने पृथ्वी को एक तस्वीर देते हुए कहा। हा पृथ्वी ने बिस्तर पर 
दुर्डल अवस्था में गा हुई मिसेज बत्रा को देखा, जो औषधियों एवं मॉनिटरों से घिरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था, 

उनकी देह में रा शून्यमात्र र गएथे।_ सी 

“जब 5 ने कक्ष में प्रवेश किया, तब उनकी मंद मुसकान को देख मुझे क्षण भर के लिए शांति का आभास 
हुआ | में उनसे बहुत प्रेम करती थी। तु अगले ही क्षण मेरा कष्ट वापस ता । वह का इतनी गहन थी कि 

ली मने लगा, मेरी हि 55 गई और मेरी पीठ की मांसपेशियों में तीत्र जकड़न होने लगी। किसी भी 
देखने वाले को ऐसा लगता, जैसे मुझे दौरा पड़ रहा है; परंतु मेरी स्थिति भिन्‍न थी। मल्टींपल स्क्‍्लेरोसिस पर की 
गई अनगिनत व्यापक शोधों के उपरांत मेरा बच पाना असुंभव था। अं क हा हे ५ 

“तेज हड़बड़ाकर उस बड़े रा डिब्बे की ओर गए, जहाँ मेरी सारी औषधियाँ कतार में रखी हुई थीं और ग से 
एक इंजेक्शन निकाला। उन्होंने मेरे हाथ को कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही वह औषधि उन्होंने 8 में 
भरी, मैं फिर से स्थिर हो गई। तेज को आश्वासन देने के लिए मैंने एक 2058 हि परत मे मेरी आँखें असत्य 
नहीं कह सकीं। वे देख थे कि वे मुझे खो रहे थे। मेरी स्मृति क्षीण हु जा । वे मेरे साथ बिस्तर पर 
लेट गए और मुझे ऐसे पकड़ लिया, जैसे कोई शिशु हो! में स्तब्ध होकर वहीं लेटी रही--मुझे दिए जा रहे उपचार 
से पूर्णतः: अज्ञात। कितु तेज को ड्ल बात का ज्ञान था कि उपचार मुझे नहीं बचा सकता था। हु 

“कुछ घंटे तेज मेरे पास रहे। मेरे दुःख को देखकर उनके हृदय को पीड़ा होती थी और इस विचार में वे और 
चूर-चूर हो जाते थे कि मेरे अंत के साथ सुबकुछ का अंत होने वाला था। जब भी मेरा कष्ट असहनीय हो जाता 
तब वे मेरे हाथों को कसक्र रे लेते थे। में उनके साथ जीवन का एक और दिन जीने के लिए श्वास लेती 
रही और लड़ती रही। उन्होंने बाद में कि इस घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने मुझसे साझा किया कि मुझसे से 

जाने का उन्हें कितना दुःख था। में और पूह जीवन के एक ही पड़ाव पर थे। हम दोनों के लिए श्वास गा 
हिल रे कठिन था। हमारी अवस्था तेजी से बिगड़ रही थी। तेंज बेसमेंट में स्थित अपनी प्रयोगशाला में 
चले को उन्होंने पूह को मेज पर रखा, क्‍योंकि अब संमय था चमत्कार के परीक्षण करने का! उन्होंने एक 
सिरिंज में ओम्‌ के रक्त रा बूँद ली और 52800 की अधमरी स्थिति में इंजेक्ट कर दिया। तेज अपनी अंतिम 
आशा को रक्त की उन काली कोशिका का पर लगाए बेठे थे। ते , 

“जब तेज ने पूह की फिर से जाँच की, तब उन्होंने पाया कि पूह ने संघर्ष करना बंद कर दिया था और उसके 
पीड़ा के लक्षण गंभीरता से कम होते दिख रहे थे। अपनी प्रगति से प्रसन्‍न होकर उन्होंने सुकून भ्री साँस ली। 
अंतंत:, वे अपने ला को जीवित रख सकते थे।' मिसेज बत्रा ने एक आह भरी और पृथ्वी से कहा, “तुम 
बताओ, ओम और नागेंद्र के साथ आगे क्या दि हा अं उफिलरहे 

पृथ्वी भाप गया था कि वे आगे कुछ भी कहने में संकोच कर रही थीं और उन्हें पृथ्वी पर पूर्ण रूप से विश्वास 
बनाने के लिए और समय चाहिए था। इसलिए पृथ्वी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। 

(] 


कई दिनों तक निरंतर लंबी पदयात्रा करने के पश्चात्‌ नागेंद्र और उसके दूल ने भोर के समय्‌ कांगमा व लाजी 
को पार कर दिया। अगला पड़ाव था झोंगबा व दारचेन, जो उन्हें कैलाश पर्वत के और निकट ले आया। 
इस बीच कैलाश पर प्रात्‌:काल का वातावरण सदैव की भाँति शीतल था और वहाँ 22003 रिक्त क्षेत्र ओमू 
के प्रशिक्षण के पहले दिन के लिए तैयार था। सूर्योदय की लालिमा रात्रि की विदाई लेती गा से मिश्रित हो 
रही थी। अश्वत्थामा ओम्‌ को एक अस्थायी चट्टान प्र ले आया, जहाँ प्राचीन धातु से बने अस्त्रों के एक समूह 
खड़ा कर रखा था। ओम्‌ अचंभे से उन्हें अंधेकार में चमकता हुआ देखता रहा। जैसा उसने विचार थो, 
उससे यह पं होते व विपरीत था। उसे लगा था कि ये प्राचीन अस्त्र उन योद्धाओं के साथ सदैव के लिए 
अदृश्य हो गए होंगे, जो इनका युद्धभूमि में प्रयोग किया करते थे या फिर यदि ये संरक्षित थे भी तो जंग लगने के 


बा ते न्‍ध बे बा 


कारण नष्ट हो गए होंगे। परंतु उस समय वे सब ओम्‌ के समक्ष उर्पास्थित थे और उनके साथ उपस्थित था एक 
लुप्त योद्धा, जो कभी इन्हीं अस्त्रों से युद्ध किया करतो था। 
ओम्‌ सावधानी से उनके निकट गया और बारीकी से हर अस्त्र को देखा। अंत में, उसकी दृष्टि बाणों से भरे 
एक तरकश पर जा टिकी 
उसने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, “वे आधुनिक अस्त्र कहाँ हैं, जिनकी सहायता से तुम दूवीप पर मेरी रक्षा 
करने आए थे? वे पिस्तौलें राइफल इन साधारण तीरों से अधिक उन्‍नत और परिष्कृत्‌ था क्या तुम मुझे उनमें 
प्रशिक्षित नहीं करने वाले? तुम क्यों लाए हो?' ऐसा कहते हुए जैसे ही ओम ने एक तीर की नोक को 
स्पर्श किया, अकस्मात्‌ ही उसे झटका लगा और वह लगभग 40 ता में उड़ गया। एक ही क्षण में 
7,00,000 से अधिक वोल्ट का ऐसा झटका लगा, जो उसकी गया, जैसा किसी हाई-टेंशन 
ट्रॉंसमिशन तार में पाया जाता है। उस संगीन झटके ने उसे किसी अवांछित पदार्थ की तरह भूमि पर गिरा दिया। 
एक साधारण पुरुष को मृत्‌ बनाने के लिए ऐसा एक ही झटका पर्याप्त था और ओम अमर होते हुए भी मानो 
बाल-बाल बचा था। उसकी देह का दायाँ 2023, रूप से जल गया था, जिससे उसेकी त्वचा उभरते 


और विज्ञान है, जो अब विश्व भर में फैली हुई 

पुस्तकों में छिपी हुई है. है; और कई तो नष्ट भी हो गई हैं। आधे से अधिक प्राचीन विज्ञान की खोज और व्याख्या 

| जिस वस्तु का आविष्कार होने की घोषणा की जाती है, वह वास्तव में उन्हीं सिद्धांतों और 

आविष्कारों की खोज है, जिन पर सहस्राब्दियों पहले ही प्राचीन वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, चिकित्सकों व अभियंताओं 
ने प्रयोग किए थे और उनके बारे में लिखा था। सता शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण, उपकरणों और प्रक्रिया 

विशिष्ट रूप से वर्णन करते दिल श्रुत संहिता जिसका आज भी शल्य चिकित्सा के समकालीन विज्ञान 

दूवारा पालन किया जाता है। के आविष्कार केवल प्राचीनकाल के विज्ञान 
पौराणिक कथाओं के नाम से जाना जाता है। सन्‌ 903 में राइट बंध विमान उड़ाने के दावे से सैकड़ों 
वर्ष पूर्व ही विश्व हल भाग में विमानों ने उड़ान भर ली थी | के मध्य का अंतर, जो कि 


हेतुमान मान चालीसा में 
ही कई वर्ष पहले हो गई थी। हम तो न॒वग्रहों को रामायण काल से भी पहले जा मा सन्‌ १608 में 


समझ के बिता उड़ान पर एक बा पुराण लिखना संभव कि 3० तस्कर 
ब्रह्मगुप्त की पुस्तक 'ब्रह्मस्फुटसिद्धांत' का एक संस्कृत इ्लोक का ता है-- पे र पृथ र गिरता 
क्योंकि शरीर को आकर्षित करना पृथ्वी की प्रकृति है, जैसे पानी नी की प्रक बा 


खगोलशास्त्री भास्कर_द्वितीय ने सन्‌ 450 में अपनी पुस्तक सिद्धांत” में विस्तार से किया था। यह 
सबकुछ न्यूटन के अस्तित्व से बहुत पूर्व घटित मा था। हु गुप्त की मृत्यु 668 ई. में हुई और भास्कर द्वितीय 
या 50 में अपनी पुस्तक लिखी। न्यूटन का ', जो गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करता है, 500 से अधिक 


गा १69 में प्रकाशित हुआ था। 
आधुनिक और अस्त्रों की तुलना इन प्राचीन विज्ञान और अस्त्रों की शक्ति तथा विनाशकारी योग्यता से 
नहीं की जा सकती। मैंने रॉस दूवीप पर आधुनिक अस्त्रों का प्रयोग किया था, क्योंकि मुझे जिन अस्त्रों में महारत 
प्राप्त है, उनमें से वे सबसे थे। वे मनुष्यों से रक्षा प्रदान करने में सक्षम थे, परंतु जो आगे होने वाला है, 
उसका सामना हम ऐसे खिलौनों से नहीं कर सकते। 
ओम का जला हुआ भाग अधिकांशत: स्वस्थ हो गया था। परंतु अभी भी वह अपने पैरों पर खड़ा 


होने के लिए संघर्ष कर रहा था। अश्वत्थामा ने झुककर उसकी वा जा जा पर रुद्राक्ष बाँध दिया। साथ ही 
हम गुरु-शिष्य परंपरा का आरंभ करते हैं। मैं तुम्हें उन सभी अस्त्रों से शिक्षित करूँगा, जो का 
अश्वत्थामा ने कहा। 


प्रथम नियम--किसी ऐसे अस्त्र को स्पर्श मत करो; जिसका तुमने आवाहन नहीं किया हो। तुम उसे तब तक 
नहीं स्पर्श कर सकते, जब तक वह तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। कुल्पना करो एक गिर सेबरट्थ 
जिसकी ग्रीवा में बँधी रस्सी तु सरा छोर उसके 8 के हाथ में है। क्या होगा दि तुम उस रस्सी 
को पकड़ने जाओगे? सेबरटूथ तुम्हें चीर डालेगा। वह निकट नहीं 
आने देगां। तुम उससे मित्रता करने पहला ही बात ही बसे भी प्रकार का वार्त्तालाप कर सकते हो। उस पर 
आधिपत्य प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही आदेश दे सकते हो। ये अस्त्र तुम्हारे अधीन होते हैं; परंतु उससे 
पूर्व तुम्हें इन्हें समझना होगा, इनेसे होना होगा और इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। ये दिव्य अस्त्र हैं 


और इन्हें धारण कुरने वाले को अस्त्रधारीं कहा जाता हे, हज स्पष्ट रूप से तुम अभो नहों हो।' अब तक सर 

आकाश में और ऊँचा उठ गया था, जिससे चमकदार तीरों की आभा मिटने लगी और अपना साधारण जीर्ण- 

रूप धारण कर का वैसे ही दिखने लगे, जैसे ओम्‌ नी कि । व 
ओम्‌ ने अचंभित होकर कहा, “तुमने मुझे अस्त्रों के विषय में जो भी बताया, वह सच मुझे ज्ञात था; परंतु मैं 

इस बाते से अज्ञात था कि उनका अस्तित्व आज भी है।' उसके शेष घाव भी ठीक होते रहे और अश्वत्थामा ने 

उसे अपना हाथ दिया, ताकि वह पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो सके। 

“किसी भी अस्त्र का आवाहन करने हेतु एक विशिष्ट मंत्र के उच्चारण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अस्त्र 
का एक मंत्र होता है, जो उसे आदेश देता है और नियंत्रित करता है। मंत्र का पाठ होने के पश्चात्‌ संबंधित देवता 
दैवीय शक्ति से अस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे नियमित साधनों से उसका विरोध करना असंभव हो जाता है। अस्त्रों 
के प्रयोग के लिए विशिष्ट प्रतिबंध होते हू जिनका उल्लंघन घातक हो सकता गत इनमें बसी महान्‌ शक्तियों के 
कारण 82 ज्ञान गुरु-शिष्य परंपरा में एक गुरु से एक शिष्य को केवल निर्देश दृवारों और शिष्य 
की क्षमताओं का न्याय करने के पश्चात्‌ ही पारित किया जाता है। कुछ अस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि मंत्र का 
ज्ञान अपूर्याप्त था। इसलिए उन्हें सीधे उससे संबंधित देवता दूवारा सौंप दिया जाता था। 

*अस्त्रों का व्यापक प्रयोग 'रामायण' और “महाभारत्‌' के समय प्रारंभ हुआ था। फिर भी, प्रत्येक योद्धा के 
पास अस्त्र नहीं थे। तुम उनमें से कुछ अस्त्रधारी योद्धाओं से मिल चुके हो। हम कल 

अश्वत्थामा उचित कह रहा था। ओमू वास्तव में उनमें से कुछ अस्त्रधारियों से मिला था, जिनमें सम्मिलित थे 
--भगवान राम्‌ और भगवान लक्ष्मण, गंगा-पुत्र भीष्म, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य, सूर्य के आध्यात्मिक पुत्र 
कर्ण तथा इंद्र के आध्यात्मिक पुत्र अर्जुन। हैँ मैं।' हिंदू हे 

का पुरुष आज न अस्त्रधारी हैं और वे हैं परशुराम, कृपाचार्य तथा मैं।' हिंदू पौराणिक कथाओं के तृतीय 
र दा गा 283 पड़ते ही ओम्‌ की आँखें चमक उठीं। 

पाचार्य! वे कहाँ हैं: 

*यंह तो पता नहीं। वे तभी आते हैं, जज उनकी आवश्यकता होती है और केवल मैं ही उनका आवाहन कर 
सकता हूँ।' अश्वत्थामा ने गर्व से उत्तर द्या। य 

“दिव्य अस्त्रों का साधारण रूप से तीरों का प्रयोग करके गा किया जाता है; 5084 वे संभावित रूप से 
किसी भी अस्त्र या किसी अन्य वस्तु में धारण किए जा सकते हैं। मैंने अपने अस्त्र के रूप में दूर्वा की एक पट्टी 
का प्रयोग करके 'ब्रह्मशिरस' अस्त्र का आवाहन किया था। इंद्र-पुत्र 8 प्रबल थे कि वे केवल अपने मेन 

शक्ति से न अस्त्रों से वार कर सकते थे। अस्त्र को प्रकट हेतु उन्हें किसी भौतिक पात्र की 
आवश्यकता नहीं थी। 

अश्व॒त्थामा फिर ओम्‌ को उन अस्त्रों के पूस ले आया, ०28 सूर्य के प्रकाश में अहानिकरक प्राचीन आयुध के 
समान दिख रहे थे। हे केवल माध्यम थे, जिनमें दिव्य अस्त्रों की शक्ति को प्रसारित किया जा सकता था। 

कुछ अस्त्र हैं, जो मेरे पास हैं।' अश्वत्थामा ने रा अस्त्र को हाथ हर लेते ए कहा, “यह वायव्यास्त्र है। 
। कुरु 


यह एक ऐसा तूफान लाता है, जो पूरी सेना का उठाने में सक्षम में युदुध के चौदहवें दिन, 
जब सूर्यास्त के पश्चात्‌ भी युद्ध जारी रहा, तब डर्स अस्त्र का प्रयोग उस मायाजाल तोड़ने हेतु किया था, 
जो भीम के पौत्र और घेटोत्कच के पुत्र अंजनापर्वण ने बिछाया था। अर्जुन ने भी अंतिम सदा में कर्ण के विरुद्ध 


वायव्यास्त्र का प्रयोग किया था।' इतना कहकर अश्वत्थामा ने तीर पा तर्‌कशु में डाल 2 । 

* अब बैठो और वायु देवता का आवाहन करने हेतु ध्यान करो। इसमें पूरे पाँच दिन लगेंगे, इसलिए तैयार हो 
जाओ। बे संपण पीछे कहो।' अश्वत्थामा बैठ गया और मंत्र-जाप करने लगा, जिसे ओम्‌ भी दोहराने लगा। उनके 
स्पंदन से संपूर्ण क्षेत्र गूजने लगा। भू कु 502९2. पवन, आक़ाश--सबकुछ समान ल॒ग रहा था। 

दिन बीतते गए और कैलाश पर निरंतर मंत्रोच्चारण गूँजता रहा। इस बीच नागेंद्र और्‌ उसका दलु अपने भारी- 
भरकम्‌ सामान के साथ झोंगबा और दारचेन को हा करते हुए अपने अंतिम गंतव्य के निकट है च गए। -4 
डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में एल.एस.डी. निरंतर कॉपते हुए परिमल के साथ नागेंद्र के पीछे चलते हुए 
क्षेत्र की अंतिम ऊँचाई जद चढ़ाव से गुजर रही थी। 

परिमल ने देखा कि नागेंद्र रुककर अपने कि को देख रहा था। परिमल और एल.एस.डी. उसके 
साथ खड़े हो गए। कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब एक, बा की सतह पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। का 
वहीं खड़ें रहे, उस दृश्य को सराहते रहे और वहाँ की को अनुभव करते रहे। दा सूरज दि 
मिलकर झील की संतह पर एक आकर्षक व झिलमिलाता रंग छोड़ रहा था और ऐसा के हो रहा था, जैसे 
समस्त ब्रह्मूड इसमें पिघल 2 हो! वहाँ के वातावरण की शीतल॒ता उनके संघर्ष और शांति को दूर कर रही थी। 
समुद्र-तल से 22,028 फीट की ऊँचाई पर प्रकृति की गा बसे उस पवित्र धाम को देखकर एल.एस.डी. और 
परिमल अचंभित रह गए। रहस्यमय झील के गोलाकार में भरे स्वच्छ नीले जल और पन्‍ना-हरे रंग के केंद्र 
देखना उन्हें अदभुत आनंद्‌ प्रदान कर रहा था। नहीं 

ली चिंता है र निकलते हुए एल.एस.डी. ने श्वास भरते हुए कहा, “तो हम कैलाश पर्वत की ओर नहीं 
जा रहे 


| 


रहे थे? हम कहा हैं? 
मंत्रमुग्ध परिमल उसके प्रश्न का उत्तर देने लगा। 
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यह मानसरोवर झोल है। संस्कृत में मानस का अथे है 'मन' और सरोवर का 'झोल ', जिनका [मेंश्रत अथ॑ है 
'मन की झील मा शास्त्रों का कहना है कि ब्रह्मा ने अपने मन में इस झील की कल्पना की थी और उसके 
पश्चात्‌ रा प्राप्त हुई, जिस कारण इस झील को यह नाम मिला। मानसरोवर झील पवित्रता की 
अवतार इसके जल का करता है, वह मृत्यु के था लत सीधे शिव के निवासस्थान पर जाता है। 


ऐसी मान्यता है कि उसे गए सभी मिल जाती है। समुद्र-तल से इतनी 
ऊचाई पर मंत्रमुग्ध्‌ कर देने वाले शुद्ध जा की झील का अस्तित्व वास्तव में उल्लेखनीय 

एल.एस.डी, और परिमल नागेंद्र मुड़े परत ने भी उससे उनके गतिरोध के विषय में 
कोई प्रश्न पूछने का साहुस नहीं किया। नागेंद्र देखकर उनकी जिज्ञासा को पढ़ लिया। 


उसने कहो, 'हम यहाँ एक शब्द की खोज में आए हैं ३ जमा थता ग्धता का प्रथम शब्द, जो शेष शब्दों 
को मुक्त करेगा। चट्टानों के बीच एक शरण ढूँढ़ो, जो रात्रि में हमारी रोशनी को छुपा सके; दो तबू लगाओ और 
उचित समय की प्रतीक्षा करो।' एल.एस.डी. और परिमल चुपचाप काम पर लग गए, बिना यह पूछे कि वह 
किस रहस्यवादी मंत्र के प्रथम सवा और किसको मुक्त करने की बात कर रहा था? 


अर्धचंद्र की पूर्व संध्या प्र ठीक पहले ओम ्‌ ने पाँच दिनों के है 8 अपनी आँखें खोलीं और 
अश्वत्थामा को जिसने उसे खड़े होकर वायुअस्त्र उठाने का निर्देश दिया। थोड़ा झिझक रहा था। 
अश्वत्थामा ने मुसकराते हुए उसे आश्वासन दिया कि उसे फिर लगेगी। ओम ने वायुअस्त्र 


उठाया और उसकी शक्ति को अपने रक्त के माध्यम से अनुभव किया। उसने कर दिखाया! अश्वत्थामा ने गर्व से 
अपने शिष्य की ओर देख उसे स्नेह भरा आलिंगन दिया 
अति उत्तम, ओम! अब सो जाओ 80 रातों से नहीं सोए हो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। मैं तुम्हें 
कल मिलूँगा।' अश्वत्थामा उनके लंबे ध्यान से राहत की कहा। ओम्‌ ने आदेश का 
पालन ठीक उसी प्रकार किया, जैसे एल.एसे.डी. और परिमल ने अपने वरिष्ठ का कियो था। 
सूर्यास्त के साथ अंधकार हो गया। मानसरोवर का तापमान और भी गिर ग्या। एल,एस.ड़ी. और परिमल ने 
चट्टानों के बीच हे क्त स्थान पर तंबू लगा दिया था। कार्य समाप्त करते हुए जैसे ही वे विचार करने लगे 
उन्हें ही तंबू लगाने का आदेश क्‍यों दिया, वैसे ही नागेंद्र वहाँ आया और उन दोनों 
उसके साथ मानसरोवर के पश्चिमी ओर चलने का आदेश दिया। उन्होंने गे कलर की देखा और अँधेरी रात में 
नागेंद्र के साथ चलने लगे। आकाश तारों से भरा हुआ था, परंतु चंद्रमा अभी भी नहीं दे रहा था। वे नागेंद्र 
के साथ-साथ घोर अँधेरे में चले जा रहे थे। एल.एस,डी. ने एक टॉर्च निकाली इससे पहले कि वह उसे 
जला पाती, नागेंद्र ने उसे रोक दिया--' अँधेरे के भय के कारण ही उजाले से अगद मो प्राप्ति होती है। बुराई के 
बिना अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है।' 
मानसरोवर सभी झीलों में सबसे शांत झील मानी जाती थी, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ जलवायु परिस्थिति में भी वहाँ 
के वातावरण में नीरवता रे की आवाज उस शांति में भी सुनाई दे रही थी। वे कुछ और 
लिए गा बढ़े। लहरों के निकट जाते हुए नागेंद्र ने कहा, 'हम यहाँ मानसरोवर या कैलाश पर्वत के 
नहीं आए हैं। 
जैसे ही वे मानसरोवर के पश्चिमी तट पर चलने लगे, परिमल और एल.एस.डी. ने विचार किया कि ध्वनि 
कहाँ से आ्‌ रही थी! लहरों पा -दूसरे से टकराने की आवाज हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी । कुछ क्षण 
पश्चात्‌ उन्हें लगा, जैसे वे विशाल किनारे प्र पहुँच गए हों। नागेंद्र ने रुककरं आकाश की ओर देखा 
एल.एसे.डी, और परिमल को आश्चर्य हुआ कि नागेंद्र क्या खोज रहा था? वे लगभग एक घंटे धेर्यपूर्वक प्रतीक्षा 
करते रहे और अंततः आकाश में धीरे-धीरे चाँदनी उभरने लगी। फिर चाँद अपने पूर्ण अर्धचंद्र में ठभरो और भूमि 
को एक चाँदी की धुंध में उज्ज्वयलित कर दिया 
एल.एस.डी. और परिमल की दृष्टि टकराती लहरों की आवाज के स्रोत पर पड़ी और नागेंद्र ने के संबोधित 
किया, 'हम यहाँ प्रथम शब्द के लिए आए हैं।' यह एक और झील थी, जिसके समीप वे अब खड़े थे। इसका 
किनारा सुंदर प्रंतु विषैले यूफोर्बिया फूलों से धिरा हु आ था, जो बालू व कंकड़ के बीच उग रहे थे 
आगे बताया, “यह राक्षस ताल है, रावण सरोवर या 'राक्षसों का सरोवर' भी कहा जाता है। 
कैलाश निवासी भगवान शिव के प्रति भक्ति और ध्यान के माध्यम से महाशक्तियों को प्राप्त करने के व्यक्त 
उद्देश्य के लिए रावण ने इसका निर्माण किया था। वह शिव को प्रसन्‍न करने या दस मस्तकों में से एक्‌ 
मस्तक की बलि दैनिक भेंट करता था। अंत में, दसवीं रात को, जब तक रावण ने अपना अंतिम मस्तक चढ़ाने 
का निर्णय किया, तब तक्‌ शिव रावण को महाशकतियों का कि करने की इच्छा को पूरा करने हेतु प्रेरित हो गए 
थे। अर्धचंद्रमा की रात को ही उसकी मनोकामना जो डर त 23 ने अर्धचंद्र का आकार ले लिया। 
आज गत सभी ग्रह और चंद्रमा उस रात थे। सहस्तरों वर्ष पूर्व--उसी 
महीने में, उसी रातु, वही चंद्रमा अपने अर्धचंद्र आकार में था, जब रावण शिव से मिला था। कहा जाता है कि 
राक्षस ताल का चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध है। झील की वीरानी की तुलना बहुधा चंद्रमा की शून्यता से की 
जाती है। मानसरोवर सदैव शांत व 2, परंतु यह छोटा सा अर्धचंद्राकार राक्षस ताल सदैव अशांत 
रहता । जहाँ बस एक आकर्षक आभा प्रज्वलित करता है और अपना जल 
स्नान एवं सेवन के लिए प्रदान करता ह कर कोई भी राक्षस ताल के निकट जाने का भी साहस नहीं करता। वे 
इसके प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हैं। राक्षम तूल के जल को छना भी वर्जित है। . है 


नागेंद्र ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए और नग्न होकर अकेले हो ठंडे जल में चलने लगा। अपनी आधी देह को 
राक्षस ताल में डुबोकर्‌ वह मुड़ा और परिमल को तैयार रहने का आदेश दिया। परिमल ने अपने पास रखा बैग 
खोला कि गोताखोर के वस्त्र निकाले। जब परिमल्‌ वस्त्र पहनने लगा, तब नागेंद्र प्रार्थना करने लगा। निषिद्ध 
2829 आन ने उसका बैग खोला और उसे पानी के नीचे लगने वाले दो बम दिए। 
नागेंद्र ने उन्हें आगे निर्देश दिया। , लें हे अहियो 
'मानूसरोवर और राक्षस ताल यहाँ उपस्थित पहाड़ों की इस पतली गरदन से विभाजित हैं। यह गरदन सदियों से 
इन जलों के नाम और प्रकृति को भिन्‍नता प्रदान करती आ रही है; गा और नहीं। जाओ और पानी के नीचे 
तने 


की सबसे अशक्त कड़ी को खोजो तथा उसे तोड़ दो। व पास अधिक-से-अधिक तीन ५ म्हारा कार्य 
समाप्त होने के पश्चातूं ही प्रथम शब्द की खोज प्रारंभ हो सकती है। चंद्रमा के अस्त होने से आज रात्‌ 
शब्द प्राप्त करना है। हमारे पास कप अवसर नहीं है और इसलिए, किसी भी प्रकार की लिए कोई 


स्थान नहीं है। तुम्हारे पास तीन घंटे हैं! मिलते हैं उस पार्‌।' हि के 

परिमल ने आदेश का पालन किया और अपने ऑक्सीजन मास्क को बाँध लिया। झील में उतरने से पूर्व उसने 
एल.एस.डी. को मुड़कर देखा और फिर बिना किसी भाव के गोता लगाया। नागेंद्र झील से बाहर निकला और 
अपने वस्त्र लेकर एल.एस.डी. के पास चला गया। वह तैयार हो गया और एल.एस.डी. को अपने पीछे कद 
वापस आ गया, जो अपने हाथ में पकड़े एक मॉनिटर से परिमल पर है रख रही थी। एक चमकदार बिंदु 
परिमल की गर्तिविधियों और झील के भीतर उसकी स्थिति को दर्शा रही थीं। े 

गहरे पानी में परिमल को सबसे 8088 स्थान मिल गया और एक उनन्‍नत व शक्तिशाली बरमा से उसने सुरंग 
खोदना आरंभ किया। लगभग दो घंटे में उसने 20 फीट की खुदाई कर ली और जल क्षेत्र में एक 8 तिक गुह्ठा 
पाई, जहाँ वह एक बम लगा सकता था, जिसके विस्फोट से भारी प्रभाव 28 वाला था। बम 
लगाया और सुरक्षित दूरी बनाने हेतु अपने हाथ में डेटोनेटर लेकर पीछे की ओर तैरने लगा। 

जब नागेंद्र मानसरोवर के शांत तट पर परिमल की प्रतीक्षा कर रहा था, तब्‌ एल.एस.डी. का हृदय हर बीतते 
क्षण के साथ तेजी से धड़क रहा था और उसकी दृष्टि मॉनिटर पर टिक हिई थी। यह मानसणोवर एवं राक्षस ताल 
के बीच की विशाल 8 और उसके समीप परिमल की स्थिति को दर्शा रहा था। नागेंद्र आँखें बंद करके ध्यान 
में लीन्‌ था। यकायुक्‌ उन्हें लगा, जैसे उनके नीचे की धरती कॉप रही हो। या तनाव में पड़ गई; है 
नागेंद्र ने अपनी आँखें खोलीं और मानसरोवर की ओर 88 हुए खड़ा हो गया। किसी भी क्षण परिमल 
दिख सकता था। हर न . के मॉनिटर ने कुछ और ही दिखाया। 

यह 


तथा विस्फोट कर दिया | व े े 

एल.एस.डी. एवं नागेंद्र ने एक और भूकंप हल भव किया। यह कंपन पिछले वाले से थोड़ा ही तीत्र था। 
एल, एस.डी. के मुख्‌ पर झलकृती चिंता जा नागेंद्र के माथे पर भी झलकने लगी थी। 

तीन घंटे समाप्त होने ही वाले थे। नागेंद्र की दृष्टि चंद्रमा और बा जो अभी भी अविचलित थे, 2 
इधर-उधर घूम रही थी और परिमल के पुन्रुत्थान का कोई संकेत नहीं था। वह अभी भी राक्षस ताल में था, 

दा बम्‌ भी दीवार को पूरी तरह से नष्ट करने में विफल रहा था| अब झील की गहराई में थे केवल 

प्रिमल और उसके औजार। बिना समय गँवाए परिमल ने अंतिम परत को तोड़ने के लिए खुदाई आरंभ कर दी, 
जो क पा जैसा प्रतीत हो रहा था। उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति शीघ्रता से समाप्त हो रही थी और 
वह भी क्लांत हो रहा था। 

नागेंद्र ने एल.एस,डी. को संकेत दिया। उसने एक और डेटोनेटर तथा अपना डाइविंग सूट निकाला; पूरं पूरंु वह 
पहले ही भाप गई | कि परिमल के पास अधिक समय नहीं था। वह बिना डाइविंग सूट पहने बम व 
लिये मानसरोवर में कूद पूड़ी। मॉनिटर_पर झलकते बिंदु की ओर तैरते हुए एल.एस.डी. परिमल के ठीक सामने 
दीवार की विपरीत दिशा में थी। उसकी साँस फूलने लगी और उसका दम घुटने लगा था; परंतु उसने फिर भी 
बम लगाना जारी रखा और अंत में डेटोनेटर दबो दिया। परंतु हड़बड़ी में 20 तथा अपने बीच अंतर नहीं 
बना पाई और विस्फोटक्‌ फट गया। उसके तीत्र प्रभाव ने एलं.एस.डी. को झील की गहराई में फेंक दिया। 
परिमल, जो दीवार में बने छिद्र के मुख पर्‌ था, वह राक्षस ताल की पहली प्रचंड लहर के संग मानसरोवर में 
बहुता हुआ आया बी, .एस.डी. को अचेत अवस्था में डूबता हुआ पाया। वह तेजी से तैरते हो 7 उसके निकट 

पहुँचा डूबती पकड़ लिया। अंततः दीवार ढह गई और प्रचंड राक्षस ताल की लहरें निर्मल 
मानसरोवर की नीरवतो को सदा के लिए नष्ट का । वह झील, जो कभी चंद्रमा के समान शांत मा करती 
थी, अब कोलाहल से भरी जग का गहन झील में हो गई थी। नागेंद्र मानसरोबर के पूजनीय 
राक्षस ताल की प्रबल लहरों में अदृश्य होता देखने वाला पहला व्यक्ति बन गया। जो मान्यता थी कि मानसरोवर 
अच्छाई और राक्षस ताल कम का प्रतीक था, उस रात (कराई ने अच्छाई को निर्दयूता से परास्त कर दिया था। 

कुछ ही क्षणों में परिमल झील की सतह पर आया बा को अपने बाएं हाथ से खींचकर किनारे 
पर ले आया, जिसकी देह मृत शव के समान शिथिल पड़ गई थी। परिमल ने उसे भूमि पर लिया दिया और तुरंत 


उसके मु में श्वास भरते लक पुनुजीवन [देया | नागेंद्र दौड़ता हुआ आया और देखा कि पॉरिमल एल.एस.डो 
आर. दे रहा हॉफते और खाँसते हुए गा एस.डी. जाग उठी। नागेंद्र ने परिमल को उससे 
दर खींचकर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर का एक और सेट थमा और शीघ्रता से ढलते अर्धचंद्र की ओर संकेत 
तथा उसे त्वरित अपने साथ पानी में वापस जाने का आदेश दिया। ढलते चंद्रमा को देख परिमल को ज्ञात 
गया था कि उसे नागेंद्र की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए एल.एस.डी. को किनारे की चट्टानों पर 
छोड़कर वह नागेंद्र के पीछे चला गया। 
जब एल हा, अपनी आँखें खोलीं तो उसने परिमल एवं नागेंद्र को मानसरोवर की विशाल लहरों में 
प्रवेश करते और उनमें अदृश्य होते देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे मानसरोवर अपनी नीरवता की अंतिम साँस 
के साथ अपने लिए फत' युद्ध लड़ रहा था, जिसमें वह पहले ही परास्त हो गया था। 
आकाश में चमकता अर्धचंद्र ऐसे उज्ज्वलितं हो गया था, जैसे किसी असाधारण घटना की का हो। 
वे पानी की गहराई में तैर गए, जहाँ नागेंद्र ने परिमल को चाँदनी की ओर अपनी हथेली मोड़ने का दिया 
और उसे चेतावनी दी कि उसका हाथ पा 
परिमल ने निर्देशों का पालन किया ही किरणों ने उसकी हथेली को छआ, उसे एक असहनीय पीड़ा 
का होने लगी। मा ऐसे लाल हो गई, जैसे लोहा तपते समय लाल हो जाता है। वह अपार पीड़ा से 
होकर कराह उठा और बड़ी कठिनाई से अपनी चीख को नियंत्रित कर पाया; परंतु उसने अपने हाथं को 
तब तक स्थिर रखा, जब तक कि उसकी हथेली का एक हिस्सा वास्तव में पिघल नहीं गया। चंद्रमा का प्रकाश 
उसकी हथेली में एक छिद्र बनाकर आर-पार हो गया और उसकी हथेली पर बिखरी हुई चाँदनी एक तीत्र किरण 
में परिवर्तित हो गई। यही क्रिण अपवर्तित होकर उनके दाई ओर के एक दूर स्थान पर गिर । 


नागेंद्र उस किरण का पीछा करते हुए झील के तल तक और वहाँ अंततः उसे वह प्राप्त हो गया 
जिसकी खोज में 8 वहाँ तक आया था। उज्ज्वलित नीली तप सरल के ऊपर नृत्य कर रही थीं। नागेंद्र 
उस लौ के गया और उस शब्द के चमकते अक्षरों को देखा, जिसे वह इतने समय से खोज रहा 


था। वह तने उल्ललि 
पा ने उज्ज्वलित शब्द को स्पर्श किया, उसके सारे अक्षर बिखर गए और जो परी में परिवर्तित हो 
गए। बे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, जेसे किसी काले आकाश में लौ की चिनगारियाँ हो नागेंद्र उस मनमोहक 
दृश्य को एकटक ता] रहा। और फिर वे चम्‌चमाते जुगनू देह में मिश्रित हो गूए और वह ४ 
गया। परिमल ने उसे उठाया और की ओर तैर गया, जहाँ गा डी. उनकी प्रतीक्षा कर 5 थी। 
ने अपने प्राण बचाने के लिए एक- रे का आभार व्यक्त किया। एल.एस.डी. ने परिमल की हथेली के 
घाव को देखा, परिमल ने देखा कि जिस हाथ से नागेंद्र ने शब्द को स्पर्श किया था, वह चाँदनी में बर्फ के समान 
चमक रहा था; जैसे झील की शांत गहराई में जितने भी जुगनू उसने देखे थे, वे सारे उसकी हथेली में ही मिश्रित 
हो गए हों! यह एक संकेत था कि नागेंद्र ने 'अविनाशी ' शब्द को प्राप्त कर लिया था। 
नागेंद्र ने अपने नेत्र ख़ोले और देखा कि चंद्रमा अस्त हो गया था। आकाश में अब केवल सितारों की चादर 
फैली हुई थी। वह अपने प्रथम न के शिकार में सफल हो गया था। दा एस.डी. एवं परिमल उसके समीप 
और राक्षस ताल मृत मानसरोवर के तट पर पक लहरों की आवाज से ऐसे गर्जना कर रहा था 
मानो नागेंद्र की प्रशंसा कर रहा हो! वह धीरे से उठा और परिमल की जली हुई हथेली को देखा। 
परिमल की हथेली पर अपना चमकता हुआ हाथ रखते हुए नो ने कहा, 'तितलियाँ उन पराबैंगनी रंगों को 
देख सकती हैं, जो मनुष्य के नेत्रों के लिए अदृश्य होते हैं। 88 किया, हथेली का छिद्र भरने लगा 
और आंशिक रूप से ठीक हो गया। *एल.एस.डी., इस घाव को साफ इस पर पट्टी बाँध दो। कुछ दिनों 
में यह ठीक हो जाएगा।' नागेंद्र ने निर्देश दिया 
फिर वह रात के लिए लगाए गए दो बा में से एक की ओर गया। एल.एस.डी. और परिमल वहीं खड़े 
होकर अगले आदेश्‌ की प्रतीक्षा क्र 
अपने तंबू में प्रवेश करने से पहले नागेंद्र ने कहा, 'एल.एस.डी., जैसा कि तुम आज रात ओवुलेट कर रही हो 
तुम्हारे गर्भवती होने का आज उचित समय है। कार्तिक मास 800 परिमल की संतान की अपेक्षा का 
ध पास नौ महीने हैं। कल हमृ सूर्योदय द्य्‌ से पहले प्रस्थान करेंगे। एल डी. की संतान के जन्म 
खोजने के लिए और भी शब्द हैं।' नागेंद्र ने अपनी गोल धातु की बोतल से पानी का एक यट लिया 
और एल.एस,.डी. एवं परिमल को 5 स्तब्ध छोड़कर भीतर चला गया। अब उन्हें उत्तर मिल गया था कि नागेंद्र 
केवल दो तंबू लगाने का आदेश क्‍यों दिया था 
एल.एस.डी. ने चुप्पी तोड़ी और कहा, “नमस्ते! हमारा ठीक से परिचय नहीं हुआ है। मैं अभी तुम्हें मेरा नाम 
नहीं ता सकती, 'परुतु तुम इतना जानने योग्य तो हो गए हो कि मेरा वास्तविक नाम एल.एस.डी. नहीं है। 
तुम्हारी क्या कहानी 
परिमल ने कंधे ते! उन ए कहा, “मैं हे उस्‌ रूप में नहीं पसंद करता 
जा हक नहीं गे हमें संतान पैदा करने के लिए कहा है, और गर्भवती होने की प्राकृतिक प्रक्रिया में 
म होना आवश्यक बे 
गरजती हवा एवं चिल्लाती लहरें रात की शांति को भंग करती रहीं और परिमल तथा एल.एस.डी. तंबू में प्रवेश 
कर गए। 


5 


सर्पों का वंशज 


प्रात: लगभग 5 बजे ओमू ०2 के बाहर होती उत्तेजित आवाजों को सुनकर न गया। 
बाहर उसने सभी ऋषियों को एक ओर भागते हुए देखा और भीड़ में वृषकपि एवं मिलारेपा को देखा। उसने 
तत्क्षण अपना ऊनी वस्त्र पहना और उनके साथ चलने लगा। 
“सब कहाँ भाग रहे हैं?” उसने मिलारेपा से पूछा। के 
सी नहीं पता; परंतु कुछ भयानक हुआ है।' ओम ने देखा कि इतने शीतल वातावरण में भी मिलारेपा को 
आ रहा था। 
उसने तभी सुन भव किया कि वे पहाड़ के दक्षिणी किनारे की ओर जा रहे थे, जहाँ वे अश्व॒त्थामा और 
है को दूर से देख सकते थे। जैसे-जेसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे लहरों की आवाजें तेज होती जा रही 
| 


“क्या हुआ? यह ध्वनि कहाँ से आ रही है?' ओम्‌ ने पहुँचते ही पूछा। कल 
परशुराम मौन खड़े रहे। नर नेत्र स्पष्ट बता रहे थे कि भले ही वे स्थिर खड़े थे, उनके विचारों की अवस्था 
उनके समक्ष टकराती लहरों के समान्‌ विचलित थी। 
अश्व॒त्थामा ने उत्तर दिया, 'किसी ने मानसरोवर को नष्ट कर दिया है।' नहीं 
मिलारेपा चकित रह गए। “नष्ट मा 8 है! अर्थात्‌? मानसरोवर कोई...जल का पात्र नहीं है! यह एक जल 
निकाय है! इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग जितना विशाल है! कर 
किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब तक चट्टान पर एक भीड़ एकत्र हो गई थी और सभी संत गंभीर व व्यथित 
लग रहे थे। हर कोई निश्चल खड़ा था, मानो किसी प्रियजन की मृत्यु पर मौन धारण किया हो! 
जैसे-जैसे सूर्योदय निकट आ रहा था और हर बीतते क्षण के साथ आकाश उज्ज्वलित हो रहा था, वैसे-वैसे 
अंततः: सभी ने कैलाश पर आई उस प्रचंड आपदा को देखा। जहाँ कभी मानसरोवर हुआ करता था, दा अब 
गा भी बड़ा सरोवर दिखाई देने लगा। ब्रह्मा की संकल्पना से उत्पन्न हुई झील अब रावण की झील में समा गई 
। 


का परशुराम ने कह “पात्र कितना विशाल है, उसका महत्त्व नहीं होता; महत्त्व होता है--पात्र के भीतर क्‍या 
क्षत री झील के प्राणों का अपहरण कर लिया गया है। प्राण बिन[ देह का कया महत्त्व है? 058 कोई जल 
निकाय नहीं, केवल के मृत शव है।' बा ने गंभीर रूप से घोषणा की और यकायक वहाँ से चले गए। 
हर ओम ने परशुराम को एक अनभिज्ञ मार्ग पर जाते देखा। ' पा किसने किया? क्या हो रहा है? और ऐसे समय 
में परशुराम कहाँ जा रहे है? ओम इस विनाशकारी घटनाक्रम से पूर्णतः स्तब्ध रह गया था। हें 
अश्वत्थामा की दृष्टि भी प्रस्थान करते पा राम पर टिकी थी। “वह उस व्यक्ति को खोजने जा रहे है, जिसके 
पास हमारे प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। धन्वतोर के बाद केवल एक ही व्यक्ति हैं, जिनके पास सारे उत्तर हैं। वे 
पिछले 5,400 वर्षों से अमरनाथ में एक लुप्त गुफा में तपस्या में लीन हैं और परशुराम अब उन्हें जगाने जा रहे 


| 
“वे कौन्‌ हैं?' ओम्‌ ने आश्चर्य से पूछा। का 
* अभी जो महत्त्वपूर्ण है, वह है तुम्हार्‌ प्रशिक्षण।' अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, “हमें डे शीघ्र पूर्ण करना है।' 
ओम्‌ के मन में अनेक प्रश्न मंडरा रहे थे; परंतु इससे पहले कि वह उस जाल में फँसता, वृषकपि ने उस पर 
आक्रमण कर दिया। अचंभित होकर ओम ने अपनी रक्षा करने का प्रयत्न किया; परंतु वह इतना सतर्क नहीं था 
कि वृषकपि के हमलों का सामना कर सके, इसलिए वह उसके आक्रमण के प्रभाव से भूमि पर गिर गया गा वह 
आश्चर्यचकित रह गया, यह देखकर कि अश्वत्थामा उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। अपने पैरों पर 
वापस खड़े होकर उसने पाया कि अश्वत्थामा अब भी मौन खड़ा था अगली चाल की प्रतीक्षा में, क्योंकि वृषकपि 
ने फिर से ओम पर धावा बोल दिया था। सूर्योदय हो गया था और ओम्‌ को ज्ञात हुआ कि उस ् का उसका 
प्रशिक्षण बिना किसी चेतावनी के आरंभ हो गया था और वह हनुमान के कबीले के शेष व्यक्तियों में से एक के 
साथ शक्ति-प्रदर्शन्‌ कर रहा था, जो किसी सेबर्‌-टूथ से भी अधिक शक्तिशाली था। 0 
परशुराम मानसरोवर के तट पर खड़े थे। उन्हें वहाँ खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने के पैकेट, तंबू की कीलें 
और माचिस्‌ अन्य वस्तुए मिलीं; परंतु उन पर अधिकार रखने वाला वहाँ न नहीं था। जब परशुराम वहाँ 
इस विचार में खड़े थे कि यहाँ कौन्‌ आया था, परिमल मानसरोवर के पश्चिम की ओर जा रहा था--हाथ में उसी 
नक्शे का एक और टुकड़ा लिये, जो नागेंद्र नें उसे दिया था और जिसमें उनके अगले गंतव्य का मार्ग था। नागेंद्र 
उसके पीछे और एल.एसं.डी. उन दोनों के पीछे चल रही थी। 


(] 
जहाँ ये दोनों पक्ष अपनी-अपनी 532 निभा रहे थे, वहाँ कोई नहीं जानता था कि डॉ. बत्ना किस कार्य में 
का थे? रा डॉ. बत्रा की प्रगति और असफलता की कथा सुनाने के लिए पृथ्वी की ओर से मिसेज बत्रा के 

ए एक संकेत था। 

दो दिनों पश्चात्‌ डॉ. बत्रा फिर से गिनी पिग की जाँच करने गए। 'एक्‌ सावाह हो हो गया था और उन्हें अपेक्षा 
थी कि पूह पूरी तुरह से स्वस्थ हो गया था। परंतु प्रयोगशाला में प्रवेश करते ही पाया कि 8 के नीचे 
अचेत अवस्था में पड़ा था। आम उन्होंने इसे जाँचने हेतु ऊपर उठाया, तब यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी यह 
अवस्था ठीक्‌ होने की नहीं, बल्कि सत्य का संकेत थी। फिर वहीं तेज के हाथों में पूह का निधन्‌ हो गया।' 
मिसेज बत्रा ने कहा, 'यह नहीं हो सकता! तेज ने विचार किया और उसका दिमाग दौड़ने लगा। वह ता रहा 
था। उसके लक्षण घट गए थे। वह तो पीड़ित अवस्था में संघर्ष भी नहीं कर रहा था। उनका प्रयोग पत्नी 
को बचाने हेतु उसके उपचार के इतने निकंट आ गया था, परंतु यकायक सब व्यर्थ लगने लगा था। यह नहीं हो 
सकता! 

“उन्होंने पूह के शव को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वे न :खी थे कि पूरी तरह से टूट गए थे जय तेज 
वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन्‌ चिकित्सा के क्षेत्र को कर दिया था। उन्हें आम की ८ रे 
पर विश्वास नहीं था परंतु फिर भी उन्होंने विश्वास करने का जा । उन्होंने उसकी कही हर बात मान ली, 
परंतु फिर भी अंत में वे परास्त हो गए। वे स्वयं से पर से क्रोधित थे और इस बात का उन्हें अधिक 
दुःख था कि वे मेरी रक्षा नहीं कर पाएगे। क्रोध और से वे रो पड़े न वे पूरी तरह से आशाहीन हो गए दा | 

“जब वे ऊपर मल उन्होंने सु पीड़ा से छटपटाता देखा। सारे और दर्द-निवारक औषधि 
उपरांत मेरे लिए वह पीड़ा असहनीय्‌ हे । परंतु तेज का कष्ट मुझसे कहीं अधिक था, क्योंकि वे निराशा की पीड़ा 
का अनुभव कर रहे थे। और यह में उनके 50. पर का सकती थी। 'तेज, मुझसे अब और सहन नहीं किया 
जाता। आपको मुझे जाने देना चाहिए! ' मैंने धीमे स्वर में कहा, जूब उन्होंने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिया था। 
तेज अपना दुःख नहीं छिपा सकते थे। आँसू भरे नेत्र लिये वे कक्ष से बाहर चले गए। सा 

*कुछ क्षण वे तहखाने में चुपचाप बैठे रहे, स्वयं को नियंत्रित किया और या आ से उठे। उन्होंने फ्रीजर 

खोला कि जहाँ ओमू के रक्त का नमूना रखा हुआ था। उन्होंने शेष सारा रक्त एक में लिया और सीधे मेरे 
कक्ष मैं आए। मुझे प्रेम से बा हुए उनके होंठ एक र दम सु रा जे का 

| मृत्यु । 
उन्होंने न दो गोलियाँ निकालीं और एक गिलास आए। उन्होंने मुझे सावधानी से बिस्तर पर 
गोलियों जैसे ही मैंने उन्हे आह में आस लिये भर ओर 


मुझे ओम्‌ के रक्त का जल लगा दिया, जो और कुछ नहीं तो उतनी मात्रा में मुझे यह के समान एक 
कष्टहीन मृत्यु प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही में दूसरी दुनिया में गत , वे मेरे माप बैठ गए। हार्ट 
मॉनिटर से ध्व डक न देशनि वाल मजा थी सजी शाम सदियों 


पृथ्वी की कथा में परशुराम अमरनाथ के दि की यात्रा में पहलगाम नगर की ओर्‌ बढ़ रहे थे, जो 
मानसरोवर के उत्तर-पश्चिमी ओर वहाँ से 683 * दूर न । इस बीच, नागेंद्र मानसरोवर की दक्षिण- 
पश्चिम दिशा में छिपा हुआ था, जो उसके अगले गंतव्य से 473 दूर था। 

' अब, ज़ब हमने पहला शब्द 88 र्वक प्राप्त कर लिया का मानसेरोवर सदैव के लिए नष्ट हो गया 
है, तो यहाँ से अगले शब्द के निष्कर्षण की यात्रा जोखिम भरी होगी, क्योंकि वे अब सतर्क होंगे। हमें अब से 
और अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हमारी खोज प्रारंभ कर दी होगी; यदि नहीं, तो वह 
शीघ्र ही होने वाली है हम हमारा अगला गंतव्य निकट है।' नागेंद्र आर और एल.एस.डी. को एक परची दी। 
'श!' नागेंद्र का यह यह 'परिमल रे एल.एस.डी. को यह के लिए पर्याप्त था कि उन्हें कोई भी 
जानकारी मुख से नहीं बोलनी है। परची में एक रहस्यमयी झील की आकृति दे रही थी। 
ही ; का हा दा है। हमें अगले अर्धचंद्रमा की रात को इस स्थान पर पहुँचना है। तब तक छिपे रहना 

उचित है।' नागेंद्र ने कहा। 

उत्तर में परशुराम अमरनाथ पहुँच गए थे। भक्तों को अमरनाथ की यात्रा की व ि केवल मई और अगस्त 
के महीनों में दी जाती है, क्योंकि उसी समय गुफा में 32028 से बना शिवलिंग प्रकट होता है। उस समय फरवरी का 
महीना होने के कारण आसपास कोई उपस्थित नहीं था और वह स्थान पूर्ण रूप से शांत था। 238 राम प्रवेश 
करने के पश्चात्‌ आगे बढ़ते रहे और मंदिर के मुख्य क्षेत्र से भी तब तक आगे चलते गए, जब तक वे गुफा के 
भीतर के अंतिम कोने तक न 'पहुच गए। उस कोने की वारें ऊबड़-खाबड़ थीं और चट्टानों में एक अप्रत्यक्ष 
उभार था। 2, 8 राम अपनी ह से उस सतह को स्पर्श करने लगे और एक विशेष स्थान प्राप्त होते ही रुक 
गए। फिर अपने परशु का आवाहन किया और जब वह दिव्य परशु प्रकट हुआ, तब उन्होंने उसके पिछले 


सिरे से चट्टान पर धौरे से आघात किया। चारों आओ प्रभाव से कुछ टुकड़े बाहर गिरे और एक बंद नेत्र प्रकट हुआ। 
अपने हा से परशुराम ने उस नेत्र के चारों ओर खुदाई करना आरंभ किया और चट्टान के टुकड़ों को तब तक 
हयाते रहे, जब तक कि ध्यान में लीन एक साधु की आकृति प्रकट नहीं हो गई। 


जहाँ परशुराम कैलाश की स्थिति के बारे घर पुरुष को जानकारी दे रहे थे, नागेंद्र और उसका दलु एक 

पहुँचे, जहाँ विश्राम करने हेतु एक कक्ष लिया। प्रवेश करते ही जहाँ सब 
व्यवस्थित हो रहे थे, एल.एस.ड़ी. उस रहस्यमयी झील पर शोध करने लगी। उसे पता चला कि रूपकुंड एक 
अत्यंत ऊँचाई पर स्थित झील थी, जो ग्लेशियरों और बर्फोले रा घिरी हुई थी। व्यापक रूप से यह झील 
मा पर पाए जाने वाले सैकड़ों प्राचीन मानव कंकालों के लिए जानी जाती थी, जिस कारण इसे वर्तमान 


स्मरण किया। 

पे पनडुब्बी में आपने कक्ष में वापस जाना है और मानसरोवर से लिया निष्कर्षण सुरक्षित रखना है। में कुछ 
दिनों वापस आ जाऊँगा। तब तक तुम दोनों यहाँ रहो और सतर्क रहो।' नागेंद्र ने अपनी बोतल वापस अपने 
बेग में रख ली और पनडुब्बी के लिए गया। ; 

वृषकपि अब भी ओम पर प्रहार कर रहा था और अश्वत्थामा ओम्‌ को स्वयं की रक्षा कैसे करनी चाहिए, इस 
विषय पर दूर से निर्देश दे रहा दा । परंतु ओम्‌ के लिए अश्वत्थामा की शिक्षा का प्रयोग कर पाना असंभव था 
और वह जल के क्रूर प्रहारों को सहता रहां। निराश होकर अश्वत्थामा रुक गया तथा वृषकषि और ओम्‌ की 

ओर चलने लगा। 

; बम मे निर्देशों का पालन क्‍यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमारे पास समय नहीं है, ओम ।' 

“और मुझे लगा कि हम ही कुछ व्यक्ति हैं, जिनके पास अनंत समय होता है।' ओम्‌ क्लांत होकर हाँफेते हुए 
कराह उठा। 

ओम्‌ की ऐसी विचारहीन प्रतिक्रिया से अश्वत्थामा अप्रसन्‍न हो गया। “तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे तुम्हें... ' 

“उचित कहा! मैं नहीं की रा हूँ तो मुझे समझाओ, मुझे उत्तर दो। स्पष्ट रूप से बताओ कि हो क्या रहा है? 
मेरे ध्यान में बाधा डालने ले जो इस अर्थहीन प्रशिक्षण से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।' 

अश्वत्थामा ने 53220 वहाँ से जाने का संकेत दिया। वृषकपषि ने अपना सिर झुकाया, ओम्‌ को एक स्नेह 
भरी मुसकान दी और वहाँ से चला गया। .ु 

मानसिक्‌ स्थिति पर विचार करते का ने स्वयं को शांत किया और विनम्रता से कहा, 

“ठीक्‌ है। आओ, बैठो। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कर रहा है?! सा 

हक एक गहरी सास ली, अश्वत्थामा से अपने व्यवहार के लिए क्षमा माँगी और उसके पास बैठ गया। 

म्‌ ने कहा, “यहाँ क्या अल ते 

उत्तर देने से हु अश्वत्थामा ने स्वयं को नियंत्रित किया और कहा, जा राम के पास्‌ जितनी जानकारी है, मेरे 
पास उतनी नहीं है; परंतु मुझे इतना ज्ञान है कि म्रृत संजीवनी तुमसे चुराई गई थी, और ऐसा अमरत्व की प्रक्रिया 
को्‌ अत करने के लिए नहीं किया गया था।' 

अर्थात्‌: 

* तुम्हारे सारे नहीं तो कई प्रश्नों के उत्तर उन॒ 5 रुष के पास हैं, जो 08 ग़म के संग यहाँ आते ही होंगे। में 

वचन देता हूँ कि मैं सुनिश्चित करूँगा कि तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलें; परंतु तब तक, मेरे मित्र, कृपया 


मेरा सहयोग करो और अपने प्राशिक्षण पर ध्यान दो। हमारे पास पहले से हो समय्‌ कम है और व्यूथे होता 
क्षण अनगिनत लोगों के लिए घातक तथा हमारी पराजय का कारण भी हो सकता है।' अश्वत्थामा ने कहा 


अर्थ होता है 'दोष'। चिकित्सा साहित्य इसे कीहोल के आकार के दोष के रूप में वर्णित करता है। यह एक 
दुर्लभ प्रकार का दोष्‌ है हा 0,000 जन्मों में से केवल गा व्यक्ति में पाया जाता है लक के विपरीत, यह 
अत बिल्लियों में भी पाई जाती है; कर्ज छ सर्पों डे 


फिर ते अपने शिकार को वश में करने के लिए उनमें विष होता है।' 

“तुम्हें यह सब कैसे पता? ' एल.एस.डी. के पास इतनी जानकारी थी, यह देखकर परिमल विस्मित हो गया। 

एल.एस.डी, हु उसका यह प्रश्न सुनकर विचलित-सी हो गई। उसने इधर-उधर देखते ईगाग थे मुझे एक 
बार...बचपन में सर्पों पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी थी, यद्यपि मुझे सर्प अच्छे नहीं लगते। ,, यह निशान 
' जा सर्प' के नेत्रों जैसा ता ही मुझे 0 ; अब सकती हॉकी पर वही 

परिमल समझ गया था कि वह उससे कुछ छुपा रही है। 'तुम मुझे बता सक म्हारे यहाँ रहने का क्‍या 
कारण है? 2 तुम नागेंद्र के कै लिए काम क्यों कर रही हो? ' कम ध 


और में तुम्हें यह क्यों बताऊँ? 


एल.एस,डी, मौन रह गई। परिमल्‌ आह भरी और सोचा, इसके मन की बात जानने के लिए मुझे इसे अपनी 

कथा सुनानी होगी। इसलिए वह कहने लगा, “तुम इस चिह्न के बारे में ठीक समझ रही हो। युह कोई संयोग नहीं 

है। भारतीय उपमहादूवीप में पाए जाने वाले 'वाइन स्नेक ' में कीहोल के आकार की अल होती हैं; परंतु इस 

न ली शी एक कारण है। जब में पैदा हुआ था, तब मेरी हथेली में एक नेत्र था, कीहोल के आकार 
तली थी। 


“यह ता विचित्र है! जब तुम गर्भ से बाहर निकले, तब तुम्हारी मुट्ठियाँ बंद थीं और फिर जब तुमने उन्हें 
खोला तो लोगों ने तुम्हें कोई नेत्र पकड़े हुए देखा! ' एल.एस.डी. के मुख पेर आश्चर्य और भ्रम झलक रहा था। 

“प्रथमत: जैसी मा कर रहो हो, में कोई वेद्य या दाइयों के बीच में नहीं पैदा हुआ था। मेरे जन्म 
समय केवल मेरे हे कक्ष में उपस्थित थे और नागेंद्र कक्ष के बाहर यह पुष्टि करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा 
था कि वास्तव में मेरी हथेली ला है या नहीं? हमर टंब में हर बालक खुली मुट्ठी के साथ जन्म लेता 
है और उसकी हथेली के भीतर होल के आकार्‌ की वैसे ही जड़ी हुई होती है, जैसे किसी मस्तिष्क में 

नेत्र होते हैं। यद्यपि वह नेत्र हमारी नसों से जुड़ा होता है और हमारे रक्त को तब तक खींचता है, जब तक वह 

हमारे हाथ से रा र्‌ गे निकल जाता। परंतु वह ऊतकों और कोशिकाओं से नहीं बना होता, इसलिए ऐसा मत 
समझो कि वह ह' व सकता है या आसपास देख सकता है। कुछ 5] में वह नेत्र परिपक्व 
जाता है और गिर जाता है, जर पश्चात्‌ हथेली पर उसका निशान छूट जाता ई समय के साथ ठीक 
जाता है। अंत में, कई वर्षो में जब नई त्वेचा इस पर चढ़ जाती है, तब यह अर्दृश्य हो जाता है।' परिमल 
ला यया। 

“तो तुम्हारी त्वचा भी झड़ती है! और उस्‌ नेत्र का कया होता है? ' एल.एस.डी., ने संदिग्ध रूप से वा | 

54204 58 0०४ ने उत्तर दिया, 'हाँ, में भी खाल उतारता हूँ, सा के समान नहीं। हर्थली से बाहर 
निकलने के ठोक नौ दिनों के ली नेत्र स्वाभाविक रूप से रेत के कणों में जाता है।' 

“फिर यह तुम्हारी हथेली में होता ही क्यों है? इसका क्या उद्देश्य है?' एल.एस.डी. ने प्रश्न किया। 

“मुझे नहीं पता।' परिमल ने ऐसे उत्तर दिया, जैसे वह विषय समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हो। 


नल पर ते >>" 5» बे न डड न न ते न ई नफच जन हे; न 


क्या? 853 गसा अनेक पोढ़ियों से हो रहा है और किसी को भी इसका उद्देश्य नहों पता?” एल.एस.डो. ने 
निराशा में अपनी भौहें चढ़ा लीं, जबकि परिमल मुसकराने लगा। परिमल की ऐसी अभिव्यक्ति देख एल.एस.डी 
को लगा कि वह असत्य कह रहा है। 
मुझे बना रहे हो, है न? यह केवल एक मनगढ़ंत कथा है, जिसे तुमने अभी-अभी बनाया, जब मैंने 
कहा था कि हथेली में निशान एक नेत्र के समान दिखता है।' उसने उसे 
कथा नहीं बनाई है।' परिमल की बातें सत्य थीं; परंतु एल.एस.डी. पहले से ही मन बना चुकी 
थी कि परिमल असत्य कह गा है। 
यह अत्यंत अविश्वसनीय है। मुझे चुप पर विश्वास नहीं 
का मल वहीं खड़ा रहा, इस विचार में कि कहाँ से आरंभ किया जाए? एल.एस.डी. उसे तिरछी दृष्टि से देखती 
रही। 
हो सकता है, इससे तुम्हें विश्वास होगा। देखो, तुमने अब तक एक बात पर ध्यान नहीं दिया है, 
एल.एस.डी....मेरी कोई हस्तरेखा नहीं है 
स्तब्ध होकर एल,एस.डी. ने उसकी दोनों हथेलियों की छानबीन की और देखा कि वास्तव में उसकी हथेलियों 
पर कोई रेखा नहीं थी, यहाँ तक कि उस हथेली पर भी नहीं, जहाँ नेत्र का निशान नहीं 
'मेरी कोई हस्तरेखा नहीं है, क्योंकि मेरी कोई नियति नहीं है। कोई मनगढ़ंत कथा नहीं यूना रहा। मैं 
वास्तव में नहीं ज़ानता कि इस्‌ नेत्र का क्या उद्देश्य है और यह नौ दिनों पश्चात्‌ स्वयें ही जाता 
परंतु में चाहता हूँ कि तुम जानो कि में सत्य कह रहा हूँ, और तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो 
। तो व एस.डी, का 58 भी 888 नहीं था और वह ओर भी नहीं देख रही थी। 
यहा एल.एस 
मुझे मु आदेश दिया गया है। परिमल ने उत्तर दिया, कहीं-न-कहीं समझते हुए कि वह उसके बारे में 
क्या जानना चाह 
मा पर को बदलते हुए एल.एस.डी. ने कहा, 'यह सब करने के लिए उसने तुम्हारे लिए क्‍या करने का 
वचन दिया 
कुछ नहीं! ' परिमल ने एल.एस.डी. के चेहरे पर से अपनी का हटा ली। 
पा धीमे स्वर में उसने उससे पूछा, “तो फिर तुम उसकी 


'परिमल 
'*में एक वरदान और अभिशाप के मिश्रण का परिणाम्‌ दर मैं जो कहना चाहता हूँ, उसे कुछ स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता होगी। क्या तुमने कभी कढद्रू के बारे में सुना 


अगर में तुम्हारा चेहरा ठीक से पढ़ पा रहा गे यह निश्चित है कि तुम्हारा उत्तर 'ना' है।' वह समझ गया 
कि नागेंद्र के साथ अपने संबंध को समझाने उसे एल.एस.डी. को अपनी कथा प्रारंभ से सुनानी होगी। 
मा नाम परिमल नायर है और मैं नागवंशी हूँ। जैसे चंद्रवंशी चंद्रमा के वंशज होते हैं, सूर्यवृंशी सूर्य के 
बैसे ही नागवंशी योद्धा-शोसक वर्ग के प्रमुख कुलों में से एक हैं, जो सर्पों के वंशज 
हैं। मुझे खेद है कि तुम्‌ सर्पों में रुचि नहीं रखती मैं मूल रूप से हा मानव देह के भीतर की कुल सर्प 
एल.एस.डी. । नागवंशियों को प्राचीन भारत की नाग-पूजक जाना जाता है। नायरों 
देवी भगवती हैं, जो युद्ध और उर्व॒रता की संरक्षक देवी हैं। नायर परिवारों दूवारा नाग की पूजा 
संरक्षक के रूप जाती है, हमें कद्रू के वंश-वृक्ष का भाग माना जाता है और विश्व के सभी सर्पों 
उसकी संतान माना जाता है। 
यह सब सतयुग में आरंभ हुआ था, जब कृश्यप्‌ नाम ऋषि ने भगवान ब्रह्मा की पौत्रियों में से एक 
कद्गू से विवाह किया था। कई वर्षों तक उन रूप में उनकी सभी गा का 
ध्यान रखा। अपने कर्तव्यों के प्रति उसके समर्पण से प्रसन्‍न होकर एक दिन कृश्यप रुचि का 
वरदान दिया। कद्रू ने एक सहस््र सर्प-पुत्र माँगे, जो साहसी हों। कश्यप ने उसकी इच्छा हर कर दी और कद 
गर्भवती हो गई। का त समय पश्चात्‌ कद्रू ने एक सहस््र अंडे दिए। उन अंडों को सावधानी से गरम पानी से 
रखा गया. जिससे वे ग्रम्‌ रहें। पाँच सौ वर्षों के कद्गू के अंडों में से संतानों ने जन्म लिया 
उसके पुत्र जीवित पा उन तं के वंशज 'नागवंशी कहलाते हैं । अब तुम विचार्‌ कर रही होगी कि नागेंद्र की 
इस का में कुय मे ट्लाया परिमल एल.एस.डी. की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। उसने केवल धीमे से 
अपना सिर हाँ 
रब वंश का अधिपति है। मेरा पूरा वंश नागेंद्र के प्रति अपनी निष्ठा का ऋणी है। हम उसके 
प्रति 220 इसलिए वह हमें दृष्टि प्रदान करता है और हमारी सेवा के एवज में वह हमें एक मानव देह 
प्रदान क्रता है, जिससे हम यों भांति भूमि पर जीवन व्यतीत क्र सकें [! परिमल ने एल.एस.डी 
देखा, जो अभी भी भ्रमित लग रही थी। इसलिए वह अधिक विस्तार से उसे समझाने लगा। 


न न न न न जे ६० प्र 


'*दूवापर युग में घांटित 258 श्रीकृष्ण के बालपन की एक प्राचोन और प्रासिदूध कथा का में प्रमाण हूँ। में 
अघासुर का वंशज लक 32 ग में अधघासुर नामक एक राक्षस ने अष्टाव॒क्र 328 88 ऋषि को देखा, 
देह आठ स्थानों से हक जिसके कारण वह अति कुरूप दिखाई देते थे और टेढ़े-मेढ़े चलते थे। अघासुर ने 
विकलांग ऋषि पर हँसने कीं भूल कर दी और उनके रूप तथा उनकी का का उपहास किया का अपमानित 
अष्टाब॒क्र कर अघासुर को शाप के रूप में सबसे 8 नागों में से एक में परिवर्तित कुर्‌ दिया, क्‍योंकि सर्प भी 
टेढ़े-मेढ़े रेंगते हैं। शाप से भयभीत गा र ऋषि रा में गिर गया और क्षमा माँगने लगा। अष्टावक्र का 
क्रोध शांत हो गया, लग अपने शाप को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने पा र से कहा कि द्वापर 
युग के अंत में भगवान कर के अवतार उनकी सर्प देह का वध कर, उनके सभी पापों से मुक्ति दिलाकर उन्हें 


इस अभिशाप से मुक्त करेंगे। के रे 

*अघासुर्‌ ने विष्णु के पे लिए एक नाग के रूप में सहस्न वर्षों तक प्रतीक्षा की और इस समय में 
राजा कंस के विश्वसनीय में से एक बन गया। कंस, जो कृष्ण की हत्या कर देना चाहता था, कृष्ण 
की माता देवकी का भाई था। कृष्ण का जन्म कंस ने उनका वंध करने हेतु अनेक प्रयास किए, परंतु हर 
प्रयास विफल रहा। उन प्रयासों में अघासुर की बहन पूतना और भाई बकासुर की मृत्यु का कारण बाल का 


सर्प के मुख गत किया और फिर 


और न या था, बलि उसे पाताल लोक से निकाल दिया गया। सरपुती ने अपने शिशु के साथ पाताल 
लोक छोड़ दिया और रस व्यक्ति की 


मानव एवं अर्ध-सर्प पुत्र को लिये गोपन अवस्था में एक उपाय की शोध में भटकती रही। अंततः वह अपार 
अलौकिक शक्तियों वाले एक व्यक्ति से मिली, जो 

का उपचार कर सकता था। वह पुरुष मा झील के 
व घने काले अयाल को गर्वित रूप से दिखा 


नागेंद्र 


अपनी माँ को देखा। लोपाक्ष ने नागेंद्र का ऋणी होकर उसके पैर छुए और उपकार के लिए धन्यवाद दिया।' 
यकायक एल.एस.डी. को अपनी हड़बड़ाहूट का ज्ञान हुआ और वह मौन हो गई। 

“तुम्हें यह सब कैसे पता? ' परिमल को हँसी आ गई। 

े हर कल में, नागेंद्र मुझे ये कथाएँ सोने से पूर्व सुनाया करते थे।' एल.एस.डी. ने उत्तर दिया और पुनः 

मौन हो गई। 

परिमल ने कहा, “यह कोई कृपा नहीं, अपितु केवल एक विनिमय था। नागेंद्र ने सरपुती को उसके वचन का 
कम गा हे और लोपाक्ष से कहा कि अब उसकी माँ एक शपथ लेगी, जिसका पालन उसके सहित उसके 
सभी उत्तराधिका 


'वह शपथ क्या थो?' एल.एस.डो. ने उत्सुकता से पूछा। न 

परिमल ने रा उत्तर दिया, 'शपथ वही है, जो मु आज नाओेंद्र से जोड़ती है। सरपुती आगे आई और 
बोली--महाराज, मैं शपथ लेने और उसका पालन करने हेतु तैयार हूँ और मेरे हम लोपाक्ष एवं 
उसके उत्तराधिकारी भी इसका पालन करेंगे। बताइए, आपके इस उपकारे का क्या मूल्य है?... लोपाक्ष अपनी माँ 
के समीप खड़ा होकर 08 चुपचाप देखता रहा। ह् क्योंकि मैं तुम्हें 

'नागेंद्र ने कहा, सर्वप्रथम सरपुती, तुम इस उपकार का कभी नहीं चुका पाओगी, क्‍योंकि मैं तुम्हें कभी 
ऐसा नहीं करने दूँगा। तुम युद्ध और उर्वरता की संरक्षक देवी भगवती की पूजा करती हो। अब से तुम केवल 


मद के लिए उसकी पूजा करोगी, क्योंकि लोपाक्ष और उसके पश्चात्‌ प्रत्येक वयस्क को एक ही संतान होगी, 
जिसके पश्चात्‌ वे सदैव के लिए अपनी प्रजनन क्षमता खो देंगे। हर संतान जीवन भर निस्स्वार्थ भाव से, बिना 


किसी विकल्प के मेरी सेवा क्रेगी और केवल में ही उन्हें इस शपथ से मुक्त करने का अधिकार हब | यदि 
तुम्हारे उत्तराधिकारियों में से कोई भी इस शपथ को भंग करने का विचार तो वे अपने स्वप्न में हा कि 
हा स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है और वे जीवित ही अपने अर्ध-सर्पों के मूल रूप में पुनः 
दृष्टिहीन हो जाएँगे। एक चेतावनी के रूप में उनके स्वप्न में उन्हें पुन: पाताल लोक भेज दिया जाएगा या बिना 
उत्तराधिकारी के उन्हें अपने प्राण त्यागने होंगे। इस प्रकार, संपूर्ण बंश को नष्ट का दिया जाएगा और उनके 
पितरों दूवारा किए गए सर्व त्याग व्यर्थ हो जाएगे।... यह सब उनके साथ वास्तव में घटित होगा, यदि स्वप्नों 
द्वारा आगाह किया गया व्यक्ति इसके पश्चात्‌ भी मेरे साथ विश्वासघात करने की इच्छा रखेगा। तुम्हारी दृष्टि 
और तुम्हारी (री मानवीय देह मेरी सेवा करने हेतु तु दिया गया पुरस्कार है, जिससे तुम उसी क्षण वंचित हो 
जा पूर्व जिस क्षण कण मेरी सेवा करना रे कर दोगे।' इस प्रकार, जब कोई उत्तराधिकारी शपथ लेगा, तब यह 
जजों को सदैव के लिए मुक्त कर देगा और वे अपना शेष जीवन एक वृद्ध एवं दृष्टिहीन सर्प बनकर व्यतीत 


7) 


। 
; तुम की निश्चित कर सकते हो कि यह शपथ बाध्यकारी है और केवल एक कथा नहीं, जो पीढ़ियों से चली 
आ 


क्योंकि मैंने एक पुरुष को उनके दाह-संस्कार से पूर्व दृष्टिहीन होकर 23 सर्प में परिवर्तित होते देखा है। वे 
मेरे पिता थे।' प्रिमल ने दुःख व निराशा भरे स्व्रों में बताया, _जब वह 
परिवर्तित हो जाते हैं और वही श्‌पथ्‌ हमारे वंश के अग्रिम व्यक्ति को लेनी होती है । मैंने शपथ्‌ लेते समय अपने 
पिता को दृष्टिहीन सर्प में परिवर्तित मुल्य, वा है। मेरे सभी 58 ला यही भाग्य था और यही मेरा भी भाग्य होगा 
तथा व मात का भी। हम खुली के साथ जन्म -- बिना हस्त रेखाओं के ता नियति के और 


विश्व 
न रेखाएँ क्‍यों नहीं होतीं? क्योंकि हम देवताओं दूवारा नहीं बनाए गए हैं और हम कभी भी 
हा ग्य नहीं हैं। 

' और स्वप्न... स्वप्न का क्‍या? क्या तुमने भी ऐसा कोई स्वप्न देखा है?' एल.एस.डी. की जिज्ञासा तीत्र हो 


गई। ५ 

“नहीं! मैं इतना कुछ देख चुका हूँ कि अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करने का विचार मेरे मन में कभी 
नहीं आ रा ।' परिमल ने क्रोधित होकर अपना सिर हिला दिया। “अब तुम्हारी कहानी क्‍या है?! उसने 
एल.एस.डी. से पूछा। 

का कि वह उससे और प्रश्न कर पाता, पा ने एक उँगली उठाई और उसे मौन रहने का संकेत 
दिया, उसने उनके कक्ष की ओर आती पग-ध्वनि सुन ली थी। का आ 

वे चकित होकर सीधे बैठ गए और अपनी 92 एफ.एस. बेरेटा हैंडगन को अपनी कमर से निकाल लिया। 
नागेंद्र पुन: आ गया था। भीतर प्रवेश करते ही उसने उन्हें वार के लिए तैयार पाया और आदेश दिया, ' अपना 
सामान्‌ बाँध लो। हम अब आगे बढ़ने वाले हैं।' 

उनके 8 से पर वह आ गया था 2 गा के लिए परिमल का प्रश्न अनुत्तरित रह गया। 
उन्होंने यह भी विचार कि वे इतना हा क्यों जा 5.7 हैं, क्योंकि अगला अर्धचंद्र अभी कुछ दिन दूर था? 
परंतु किसी ने भी प्रश्न उठाने का दुःसाहूस नहीं किया। उन्हें ज्ञात था कि उचितू समय आने पर्‌ उन्हें उनका उत्तर 
मिल जाएगा। शीघ्र ही उन्होंने सामान बाँध लिया और एल.,एस.डी. उसे अपनी पीठ पर उठाने कि वाली थी कि 
नागेंद्र परिमल को गर्भावस्‍था परीक्षण किट सौंपते हुए उसके पास आया। यह स्पष्ट था कि ना क्या जानना 
चाहता था? अप उसे लेकर स्नानगृह में चली गई। परिमल 28283. देशों का पालन होते 
देखता रहा। नागेंद्र ने परिमल को एल,एस.डी. का भी बैग लेकर उसके साथ का संकेत 3 (कुछ ही 
क्षणों में एल.एस.डी. े साथ चलने लगी और परिमल से अपना बैग वापस ले लिया। उसने देखा 
और अनायास ही बोली, 'में गर्भवती हूँ।' है े 

कुछ ही समय में वे दूसरे शब्द के शोध में अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। 


ह्ल| 
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से चट्टान पर विभिन्‍न प्रकार के बाण रखे हुए थे। सबसे बाई ओर के या का सिर वक्र आकूति का था; 
समीप का बाण किसी पिघली धातु के समान दिख रहा था; तीसरी पंक्ति के बाण का एक छोटी बूँद के 
आकार का पारदर्शी सिर था और चौथे बाण का सिर किसी पक्षी की चोंच की भाँति था। एक और सुंदर बाण 
था, जिस पर गा अस्त्र-शस्त्रों के चित्र उकेरे हुए थे। अप वी जिलियो 

ओम्‌ बाणों के समक्ष गा और अश्वत्थामा ने दिव्य बाणों की शक्तियों का वर्णन किया। जो बाण पिघले 

धातु के समान था, उसे डाले हुए या अश्वत्थामा ने कहा, 'उस दिन मैंने तुम्हें वायव्यास्त्र का बात दिया था, जो 
सा प्रचंड प्रवात बनाता है, जिसमें संपूर्ण सेना को नष्ट कर देने की क्षमता होती है। अब जिसे मैंने धारण कर 
रखा है, वह है आग्नेयास्त्र। जब लक्ष्य पेर इसका प्रहार किया जाता है; तब इससे अग्नि की लपटें निकलती हैं, 
जिनकां सामान्य रीति से निर्माण नहीं किया जा सकता। आग्नेयास्त्र अग्नि का दिव्यास्त्र कं । यह कुछ भी पिघला 
सकता न यह इतना दुर्जेय है कि इसके संधान के पश्चात्‌ जात का कोई कण शेष नहीं रहता। यह न॒ केवल 
समस्त मात को 3, डालने में सक्ष्म है, अपितु उचित रूप स॑ यदि लक्ष्य साधा जाए तो यह बंदूकों, टेकों, 
मिसाइलों और विमानों को भी पिघला सकता है। अग्नि की मात्रा, उसकी तीत्र उष्णता और लपटों की शक्ति 
अस्त्र धारण करने वाले की शक्ति, उसकी एकाग्रता तथा जप-कौशल पर निर्भर करती है।' 

अश्वत्थामा ने फिर गे और्‌ बाण उठाया, जो आकार में वक्र था और जिसकी नोक पर सर्प का मस्तक था। 


“यह है नागपाश। जैसा कि इसके स्वरूप और नाम से प्रतीत होता है, यह अस्त्र तुम्हें ओं पर वार करने 
हेतु सूर्पों का आवाहन क्रने की 583 ता है। प्रभाव पड़ने मा लक्ष्य को स॒र्पों की कुंडलियों में 
बाँध देता है, जो शत्रु को तब्‌ तक जकड़े रखते हैं, जब तक हड्डियाँ कुचल न जाए और उनके प्राण न 


निकल जाए। रामायण काल में राक्षसराजं रावण के 2080 ने इसका प्रयोग राम व लक्ष्मण पर किया था।' 
अगला बाण वह था, जिस्‌ पर अनेक अस्त्र-शस्त्र के हू थे। हम 

“यह है नारायणास्त्र। कुरुथीज के जद के सोलहवें दिन मैंने ही पांडवों को नष्ट करने हेतु इसका प्रयोग किया 
था; परंतु भगवान कृष्ण के निर्देश ने उनकी निश्चित मृत्यु से उनकी रक्षा कर ली। यह अस्त्र भगवान नारायण 

विष्णु) का है। यह एक अद्वितीय दिव्यास्त्र है, क्योंकि जब इसका संधान किया जाता है तो यह एक साथ चक्र, 
गंदा एवं अति-तीक्ष्ण बाणों जैसे लाखों घातक अस्त्रों का एक प्रचंड प्रहार करता है, जो शत्रुओं का विनाश कर 

देता है। इसका विरोध करने का प्रयत्न करता है, वह अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाता है; 

जितनी तीब्रता का सका प्रतिरोध किया जाता है, इसका प्रकोप भी उतना ही घोर होता है। यह किसी को भी या 
कुछ भी नष्ट दा विनाशकारी है । कोई भी वस्तु इसके री र॒ में बाधा डालने में सक्षम नहीं है। 
इसलिए, इसका विरोध अन्य अस्त्र से नहीं किया जा सकता। जब मेंने पांडवों पर यह अस्त्र चलाया तो 
नहीं जानते थे कि इसके प्रकोप से मम होने का एकमात्र उपाय पूर्ण समर्पण है; परंतु भगवान कृष्ण को इसका 
ज्ञान होने दी का उनके निर्देशानुसार पांडवों ने अपने अस्त्र-शस्त्र छोड़ दिए और पूर्ण रूप से नारायणास्त्र के 
समक्ष समर्पित हो गए। ५ 

फिर अश्व॒त्थामा ने जल की गा र्शी बूँद वाले बाण को उठाया। “यह है वरुणास्त्र। सामान्यतः इसका प्रयोग 
आगेनेयास्त्र के विरुद्ध्‌ किया जाता है। इसे अस्त्र का प्रयोग करने से पानी की मूसलाधार वर्षा होती है।' फिर 
अश्वत्थामा उस बाण के समीप आया, जिसके सिरे पर चोंच का आकार था। 

' और कम का अस्त्र, जो नागपाश और नागास्त्र से रक्षा करता है। गरुड़ पक्षी सर्प का 
परभक्षी है। सतर्क और गरुड़ भगवान्‌ बन विष का वाहन है। जब गरुड़ास्त्र को धनुष से मुक्त किया 
जाता है तो यह 0 और नागास्त्र के विषैले सर्पों पर वार करने हेतु अरुद पक्षियों के एक विशाल झुंड का 
आवाहन करता है। 

इससे हे कि अश्वत्थामा है अस्त्र उठाता, ओम ने परशुराम को उनकी ओर आते देखा। उनके साथ कोई 
ऋषि भी थे, जिन्हें जगाने हेतु वे अमरनाथ तर अश्वत्थामा यह देखने के लिए मुड़ा कि ओम्‌ का ध्यान किस 
ओर था? तभी उसने परशुराम और ऋषि को * उन्हें प्रणाम॒ किया। न 

ऋषि ने कहा, ' गा ष्मान भव:, अश्वत्थामा जैसा आशीर्वाद देना तो सूर्य पर अग्नि जलाने से उच्च नहीं होगा।! 
और फिर कहा, ' विजयी भव्‌:! दी 

अश्वत्थामा के पश्चात्‌ ओम्‌ ने भी ऋषि को प्रणाम किया, जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं थी, 

दोनों का संबंध युगों पहले का था। ओम्‌ के समक्ष खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं बेदव्यास थे। 
महाभारत के समय उनके अनुरोध पर ओम्‌ ने उनेके पुत्र विदुर के स्थान पर युद्ध में उपस्थित्‌ होने का कार्य 
किया था। वेदव्यास कम-से-कम अपने एके पुत्र को सुरक्षित और युद्ध से दूर रखना चाहते थे, जिस कारण 


उनके स्थान पर ओम्‌ को यु -रेखा की प्रथम सोमा[ पर उपस्थित किया गया था। कोई नहों जानता था कि 
वास्तव में विदुर वे अपने भाइयों के साथ्‌ राज्य में नहीं पले थे और मा स्थान 
पर को रखना सरल था। जैसे ही महर्षि वेदव्यास ने ओम से अकथित रा 
संवाद हुआ। व्यास ने ओम्‌ को छोटा सा संकेत दिया, जैसे विदुर की निभाने हेतु उसे धन्यवाद दे रहे 
ओम्‌ युद्ध के पश्चात्‌ अदृश्य हो गया था और वेदव्यास ने का अंत कभी नहीं लिखा, जिससे 

उनका अंत एक रहस्य बन गयो। 

तुम्हें यहाँ देखकर प्रसन्‍नता हुई, ओम्‌।' ओम्‌ नहीं जानता था कि युगों पश्चात्‌ सात में से तीसरे चिरंजीवी से 
मिलकर कैसी भावना व्यक्त करनी चाहिए 

इससे पहले 4 कहता, परशुराम बोले, 'ऋषिवर, जैसा आप चाहते थे, हम तीनों यहाँ उपस्थित हैं। 
कृपया समझाएँ-_ नष्ट किया गया 

व्यास ने अपने समक्ष खड़े तीनों 8 के साथ एक गोपन रहस्य साझा किया, “प्रिय है राम, 
मानसरोव॒र का विनाश केवल प्रथम अनहोनी है। यह केवल एक जटिल योजना का प्रारंभ है, जिसका र 
वास्तव में लगभग असंभव है। 

“योजना! कौन सी योजना? किसकी योजना? ! अश्वत्थामा व्याकुल होकर पूछ बैठा 
का “योजना क्या है, मैं केवल इसका उत्तर दे सकता हूँ; परंतु किसकी है, इससे मैं अज्ञात हूँ।' व्यास ने उत्तर 

या। 

संभव है कि आपका उत्तर हमें उस तक ले जाए, जिसकी यह योजना है।' ओम ने अनिश्चित होकर कहा 
क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके विचार का कोई महत्त्व है 

संभव है।' व्यास ने कहा। 

क्या वह असंभव योजना है? ' परशुराम ने पूछा 

सबसे प्राचीन भविष्यवाणियों में से गा का वर्णन एक छंद में किया गया था, जिसे 00083 रखा गया था 

और समय के साथ यह इतना प्राचीन हो गया कि हमने विचार किया कि यह पहले शास्त्रों 
सदैव के लिए नष्ट हो गया होता; परंतु धन्वंतरि ने इसकी रक्षा की। एक छंद, जिसमें लिखा था--माघ के महीने 
से प्रारंभ होने वाले लगातार नौ प्राचीन चंद्रमाओं में नौ रहस्यमय स्थानों से नौ गुप्त शब्दों को निकालने में वह 
सफल होगा और यह एक रहस्यमय दूवार की कुंजी के रूप्‌ में कार्य करेगा। 

हे मा हमें इसका सं ज्ञान दें।' अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर कहा। 

हम 800 लना में निर्बल होंगे, क़्योंकि संख्या में हम नौ नहीं, केवल आठ हैं। हमारे संसार में नौ अंक 
अत्यंत है। जन्म से पहले माँ के गर्भ में एक भ्रूण के जीवन से लेकर की मृत्यु तक, जिसके 
पश्चात कुदुं टुंब को नवग्रहों को शांत करने की प्रक्रिया 7 2888 संबंधित ह 

अज्ञात कारण से, प्रत्येक युग के अंकों का योग होता है। जब मानव वर्षों में गणना की जाती है 

तो सतयुग की अवधि 7,28,000 वर्षों की होती है घी 2,96,000 वर्ष, ता 8,64,000 वर्ष और 
कलियुग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष की होती है वर्ष में सभी अंकों का योग नो होता है। 

हिंदू धर्म में 8 रा १08 8! (उपनिषद्‌), महाभारत में 8 पर्व हैं, युदृध 8 गो तक चला, गीता 
में 48 अध्याय 020 8,000 श्लोक हैं। इन सभी अंकों का योग फिर से नो होता है। हिंदू धर्म 
की न शाखा में नौ पदार्थ या तत्त्व हैं--पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, समय, स्थान 
आत्मा और मन। 

हम नवग्रह, अर्थात्‌ नौ ग्रहों की क दिन हक करते हैं। हम्‌ नवरात्र मनाते हैं, जो दा के नौ रूपों--नवदुर्गा को 
समर्पित नौ दिनों का उत्सव है। प्रत्येक एक अवतार के उत्सव के साथ जुड़ा ्आ है। 

“हिंदू ज्योतिष विद्या नौ रत्नों है, जिन्हें 'नवरत्न' कहा जाता है, और हर ग्रह को प्रभावित करने 
वाला एक रत्न होता है--सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के हल ण लाल मूंगा, बुध लिए 
पन्ना, बृहस्पति के लिए पीला नीलम ्िि के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम ] लिए 
हेसोनाइट और अवरोही चंद्र आसंधि के लिए कंट्स 

“हिंदू सौंदर्यशास्त्र में नौ प्रकार करे रस हैं। रस एक अवधारणा है, जो भावनाओं की ती का वर्णन करने में 
सहायक नौ विभिन्‍न अभिव्यक्तियाँ गा न करती है, जो किसी भी दृश्य, साहित्यिक या कार्य के माध्यम से 
पाठक या दर्शकों के भीतर विकसित हो सकती हैं। 

'पृथ्वी के लिए देवताओं और असुरों के मध्य हुआ युद्ध पृथ्वी जितना ही प्राचीन है और असुरों की विजय 
को अस्वीकार करने हेतु भगवान विष्णु ने आज तक नौ अवतार लिये हैं। 

भागृवतपुराण अत ग से कलियुग तक--चार महान्‌ युगों के अनंत चक्र का वर्णन करता है, जिसके अंतर्गत 

धर्म एवं सदाचार के सिद्धांत धीरे-धीरे नष्ट होते जाते 
सतयुग में धर्म और सदाचार जन्मजात हैं। त्रेता में हर खोजा और प्राप्त किया जाता है। द्वापर में ये 
अत्यधिक उत्तेजित होते हैं और कलियुग में इनका नाश हो जाता है। कलियुग के अंत में धर्म के सिद्धांत या 
मानवता के व्यावसायिक कर्तव्य पूर्णत: समाप्त्‌ हो जाएँगे। कूलियुग का आरंभ 5,424 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसका 
योग पुनः नौ 88 है। यह वर्ष 4,28,899 ईस्वी में समाप्त होने वाला है, जिसका अर्थ है--वर्ष 2020 तक इसमें 
4,26,879 वर्ष शेष हैं, जिसका योग भी नौ है। परंतु चौथे युग में वर्ष 2020 को जो विशेष रूप से संकुटजनक 


बनाता है, वह संख्या 9 नहों, अपितु 4 है, जो कि वर्ष 2020 के अंकों का योग है और वष॑ 4,28,899 इस्वो का 
अंतिम युग का कथित अंत है। का प्रत्याशित निष्कर्ष को वर्ष 2020 तक आगे बढ़ाने का प्रयत्न 
कर रहा है, जिससे चौथे युग को 4,26,879 हर समाप्त किया जा सके। इस वर्ष सबकुछ मा 
वह माघ मा के महीने से प्रारंभ होने वाले नौ पुराने चंद्रमाओं में नौ रहस्यमय 
नौ आत्मा का (एक बार्‌ मुक्त होने के पश्चात्‌ हम शेष आठ 
के विपरीत, नौवें चिरंजीवी का पालन मानना हुआ पाठ' मृत संजीवनी 
छिपी हुई पुस्तक थीं और किसी ने यह पता लगा लिया है कि पुस्तक के हर नौव पृष्ठ 'पर्‌ शब्दों के रूप में छिपी 
ली आत्माओं तक पहुँचने तथा उन्हें जगाने का मार्ग एवं प्रक्रिया क्या है! सभी शब्दों के संकलन से पद्य का 
होगा। मेरा मानना है कि कोई इस भविष्यवाणी को सत्य में परिवर्तित करने का प्रयुत्त कर रहा है 
समस्त ह स्थित रहस्यमय स्थानों में संरक्षित शब्दों के एकीकरण के माध्यम से राक्षसों को मुक्त करने 
इच्छा रखता है। 
तो वास्तव में वह द्वार कहाँ है? ' परशुराम राम्‌ ने पूछा। 
यह सह नहीं जानता। परंतु परशुराम, में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले आठ माह अत्यंत 
महत्त्वपूण् 
'हिंदू चंद्र पंचांग में बारह महीने होते हैं। नौ पुराने चंद्रमा नौ महीने तक फैले हुए हैं, जिसमें हर जा ने एक 
पुराना चंद्रमा होता है। ग्रेगोरियन पंचांग के अनुसार, जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आरंभ होने वाले माघ से गणना 
करने पर हम पहले ही एक को खो चुके हैं। मानसरोव॒र के पवित्र सरोवर का विनाश का संकेत है। अब हमारे 
पास अगले महीने हम] न (फरवरी-मार्च) के अर्धचंद्र से लगभग बारह दिन शेष 
पखवाड़े में आरंभ होता है। इस पश्चातू 252 दिनों को चेत्र (मार्च-अप्रैल), वैशाख (अप्रैल-मई), ज्येष्ठ (मई 
आर आषाढ़ (जून-जुलाई), श्रावण (जुलाई ४५/६/॥ भाद्रपंद 28% सितंबर) ओश्विन (सिंतंबर-अक्तूबर) 
(अक्तूबर-नवंबर) के आठ और जाएगा। 
अश्वत्थामा, 2 मिलारेपा को बुलाओ।' परशुराम ने आदेश दिया। अश्वत्थामा आज्ञा का पालन 
करते हुए को लेकर चला गया। उनके जाते ही परशुराम ऋषि व्यास की ओर मुड़े, 'ये रहस्यमयी 
स्थान कहाँ हैं, जो श्लोक के शब्दों की रक्षा कर 
वेदव्यास ने उत्तर दिया, “अभी में आपको केवल तीन स्थानों के बारे में बता सकता हूँ।' उन्होंने यह भी प्रत्यक्ष 
किया कि जब धन्‍न्वंतरि सुक्षत से मृत संजीवनी की पुस्तर्के लिखवा रहे थे, तब वेदव्यास ने उन्हें सुन लिया था। 
शेष स्थानों को पुस्तक जानकारी से समझना होगा। इसके हक स्तक में लिखे अनुक्रम से में गज त॒ 
ऋषि ने कहा, 'हम उसके लिए भी कुछ करेंगे। सर्वप्रथम, हमें को जानने की आवश्यकता है। 
परशुराम ने विचार व्यक्त किया 
दूसरी ओर, अश्वत्थामा और ओम्‌ पुन: वृषकषि के निवास की ओर जा रहे थे। प्रकाशित गुफा को पार करते 
दा ने अपने विचार व्यक्ते किए, नौ के बरे में मैंने कभी ऐसे विचार नहीं किया था, जिस प्रकार 
बैदव्यास समझाया। 
चूँकि ओम्‌ उसी जानकारी पर विचार कर रहा था, उसने कहा, 'हाँ! संभव है कि नौ अंक गणितज्ञों के लिए 
भी एक रहस्येमय संख्या है। वे इसके पेचीदा और मायावी गुणों के कारण नौ अंक से ग्रस्त हैं। मुझे आश्चर्य है 
कि क्‍या यह सब वेदव्यास की कही बातों से संबंधित है 
गणितज्ञ ग्रस्त्‌ हैं! वह कैसे?” अश्वत्थामा ने पूछा। 
कई कारण हैं। सर्वप्रथम, नौ पहली संयुक्त भाग्यशाली संख्या है, पहली समग्र विषम संख्या और एकमात्र 
एकल-अंक समग्र विषम संख्या है। गा ी प्रमेय के अनुसार, यह एकमात्र सकारात्मक पूर्ण शक्ति है, 
एक और सकारात्मक पूर्ण शक्ति 
इसके उपरांत, यदि तुम शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या से 9 गुणा करते हो और बार-बार उत्तर के 
जोड़ते हो, जब तक कि यह केवल एक अंक न बन जाए, तो निष्कर्ष 9 पर समाप्त हो जाएँगे। 
उदाहरण के लिए, 2 को 9 से गुणा करने पर 8 आता है। । को 8 से पर 9 आता है। एक बड़ी संख्या 
5,78,329। 9 से गुणा करने पर उत्तर 52, 04, 960 आता है। और 5+ 2+ 0+4+9+6+॥] 
< 27 होता है ओर 2 +7 का कुल भी 9 है। 
यदि किसी संख्या को उसके अंकों की संख्या के अनुरूप 9 की संख्या से विभाजित किया जाता है तो संख्या 
दोहराए जाने वाले दशमलव में. कं जाती है। उदाहरण के लिए, 274 को 999 से विभाजित करना 
0.274274274274 का परिणाम देता 


इसके उपरांत, एक न आंतरिक कोणों का योग निर्धारित करने का सूत्र -2(80) है, जहाँ 
भुजा संख्या भी बहु भुज के सभी कोणों का योग सदैव 9 होगा। एक नो भुजाओं वाला अहुभुन 
9-2(१80) या 7(80) या ,260 हैं। ॥2+6+0 5 9। यह 498 वाले बहुभुज के लिए सत्य 
यही बात आयतों, पंचकोणों, षघट्कोणों और सप्तभुजों पर भी लागू होती है। 


एक पूर्ण वृत्त 360 डिग्री होता है-- 3+6+0 ८ 9 
एक बा 90 डिग्री होता है-- +8+0 ८ 9 
एक 90-डिग्री वृत्त-- 9+0 5 9 


'एक कम -- 4+#5 ८ 9 

“एक 22.5- पे कल --+ 2+2+5 5₹ 9 

“किसी वृत्त में भी कोण के लिए--परिणामी कोण सदैव घटकर 9 हो जाता है। 

*१80 डिग्री के त्रिकोण के लिए--- +8+0 ८ 9 

*360 डिग्री आयत के लिए-- 3+6+0 5 9 

*एक पंचकोण्‌ के लिए--- 5+4+0 5 9 

*एक षट्भुज के लिए--- 7+2+0 5८०9 े 

“एक सप्तेभुज के लिए--- 9+0+0 5 9। इसी प्रकार चंद्रमा का व्यास 2,60 मील है, जो फिर से 9 हो जाता 


। 
“पृथ्वी का व्यास 7920 मील है, जो योग करने पर 9, यानी 7+9+2+0 5 8, १+8 5८ 9 रा है। 
'सूर्य का व्यास 8 2 मील, 8+6+4 5 8, +8 5 9 है। इतना ही नहीं, प्रकाश की गति ,86,282 
मील्‌ प्रति सेकंड है, जिसका अर्थ हैं ++8+6+2+8+2 ८ 27, 2+7 रे 9। हि 
“ऐसा माना जाता है कि अंक 9 स्थान और समय को भी नियंत्रित करता है। यह पृथ्वी की धुरी में एक 
जा] निभाता है। उदाहरण के लिए, यदि मिनटों की गणना विभिन्‍न स्तरों पर की जाती है तो अंत 
9 होता है। 


एक साल है मिनट : 5+2+5+6+0 5 8, +8 ८ 9 

एक महीने में 4,32,000 मिनट ; 4+3+2+0+0+0 5 9 

एक सप्ताह में ।,00,800 मिनट : १+0+0+8+0+0 5८ 9 

एक दिन में ,440 मिनट : +4+4+0 5 9 हर 

“9 के गुणकों से जुड़े अन्य रोचक उदाहरण हैं; जैसे-- 

2345679 » 9 5 47 

2345679 » 48 5 222222222 

2345679 » 8 5 999999999 ; 

“यह 9 8030 गुणकों पर लागू है। 'च्‌ - 3 केवल अन्य ॥ > । है, जैसे न रो संख्या ॥ से विभाज़्य है, 
यदि इसके अंकों का योग ॥ से विभाज्य है। आधार-पष में, | - । के विभाजकों में यह गुण होता है। 9 के 0 
- | होने का एक और परिणाम यह है कि यह भी एक कापरेकर संख्या है।' इसमें 

ओम्‌ ने समझाना समाप्त किया, अश्वत्थामा ने हँसते हुए की, 'इसमें से कुछ तो सीधे मेरे सिर के 
ऊपर से चले गए; परंतु यह जानना चित्ताकर्षक है कि 9 अंक का भी इतना महत्त्व है।' 
[] 


हि 


शाप और मक्ति 


जैसे ही पृथ्वी ने विराम लिया, मिसेज बत्रा ने कहा, “मैंने अपनी मृत्यु-शय्या प्र टेलीविजन पर यह समाचार 
सुना था और यह वही महीना था[--फरवरी का। यु याद है, जब तेज छह घंटे की गहरी नींद से अचानक उठे 
तंब वे चकित रह गए थे कारण बिस्तर के समीप अपनी कुर्सी पर ही सो गए थे। मॉनिटर 
फ्लैटलाइनिंग की ध्वनि ने उन्हें जगा दिया था। वे मुझ पर्‌ दृष्टि रखने है सीधे बैठ गए और अकस्मात्‌ ही 
सबकुछ उन पर्‌ एक अनवरत प्रलय के समान टूट पड़ा। मेरी मृत्यु हो गई थी। उनका प्रयोग विफल हो गया था। 
रा उपरांत वे उसी की रक्षा करने में असमर्थ थे, जो जीवन में सबसे महत्त्वपूर्ण 
सी हलचल से भी उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने 8 लिए अपनी कुर्सी पकड़ ली और झट से 
उठ गए। उन्‍होंने रा और रुख ढँक्‌ दिया। आँखें शोकाकुल आँसुओं से चमक उठीं। 
नहीं जानते अब उन्हें क्या करना जाहिए ? क्या उन्हें मेरे दाह-संस्कार और अंतिम 
कार की व्यवस्था करनी हि ? क्‍या उन्‍हें कुटंब जनों तय का समाचार देना जप परंतु 
सर्वप्रथम उन्हें अपने तीत्र सिरदर्द रा क्री आवश्यकता थी। वे नीचे प्रयोगशाला में गए और एक 
अलमारी में औषधि की एक पत्ती खो हुई का । जैसे ही वे हि ऊपर जाने के लिए मुड़े पल गड़गड़ाहट 
सुनी। फिर जो उन्होंने देखा, उसकी आशा नहीं थीं और वे चकित होकर मानो उछल 
रैफ्रिजरेटर के पीछे से आ रही धीरे से उसकी ओर गए और जब नीचे देखने को झुक्े तो उनकी 
अविश्वास से बड़ी हो गई। वह पूह था! वह कुछ चबा रहा था। पूह ने पा देखा और भागने का प्रयत्न 
किया, परंतु तेज ने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। उन्होंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर ऊपर छत 
ओर देखा, जहाँ मेरी देह थी। जो आशा उनके मन से जात ही गई थी, वह उन्हें फिर से प्राप्त हो रे 
को अपने हाथी में लिये मुझे देखने हेतु पुनः ऊपर चढ़ते समय उन्हें हार्ट मॉनिटर 
देने लगी। उनके पगों के साथ उनके हृदय के स्पंदन ने भी गति पकड़ ली। फिर उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया 
जहाँ मॉनिटर मेरे स्वास्थ्य की महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित कर रहा था; रेखाएँ अब सीधी गा थीं। मैं श्वास ले 
रही थी। उनका हृदय इतनी जोर से धड़क्‌ रहा था कि पूरे कक्ष में उसकी ध्वनि गूँज रही ठीक हो रही 
तेज मेरे पास आकर बैठ गए। जैसे ही मैंने अपने उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और 
अपने काँपते होंठों को मेरे पोर पर रख दिया। मुझे तब ज्ञात नहीं था कि में मृत स्थिति से पुन: जीवित हुई थी! 
नींद की गोलियों का उनींदापन अभी भी इतना तीत्र था कि में पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रही थी कि क्‍या हो रहा 


[] 

'ये स्थान में बिखरे । इनमें से मानसरोवर एक था, जो नष्ट हो गया है। अब आठ गुप्त स्थल 
शेष रहते हैं, अब तक मैंने अग्रवन के तेजो महालय, कंकाल झील और भीमकुंड में उपस्थित गड्ढे की 
व्याख्या कर ली है।' वेद॒व्यास ने अश्वत्थामा और ओम से कहा, जो वृषकपि के साथ वापस आ मम | 
रे वे 20% जगहें हैं और कहाँ स्थित हैं?' वृषकषि की आँखें चौड़ी हो गई, क्योंकि वह कभी पर्वत 

बाहर नहीं गया था। 

इस प्रश्न का उत्तर ओम्‌ ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से दिया, *अग्रवन उत्तर प्रदेश के आगरा का 
हि नाम है तथा तेजो महालय वह है, जिसे आज हम “ताजमहल ' के नाम से जानते हैं। कंकाल झील उत्तराखंड 


रूपकुंड में स्थित एक विचित्र झील है। बा प्रदेश में रहस्यमयी जलाशय है। एक 
प्राकृतिक जल का कुंड, जो निश्चित रूप से को तृप्त करेगा जिनके पास रहस्यमय स्थानों हू गहरी 
खुदाई करने की तीत्र इच्छा हो।' 


आपको गे सब का ज्ञान कैसे है? ' मिलारेपा ने यकायक वेदव्यास से पूछा 
नि ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्माड में तैरती रहती है। में अब तक की हर ध्वनि तथा हर शब्द को कभी भी सुन 
सकता हूँ और जिन स्थानों का शोध करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, उनके संबंध में ये तीन स्थान समझने में में 
सफल रहा हूँ।' ऋषि ने शांति से उत्तर दिया 
वर्धमान इनमें से किसी भी गंतव्य तक हा चने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करती है। हम 
कैसे जान सकते हैं कि उसका अग्रिम आक्रमण कहाँ होने वाला है? ' मिलारेपा ने प्रश्न किया 
वेदव्यास उनके सामने आने वाली चुनौती के बारे में समान रूप से चिंतित दिख रहे थे। 'मुझे किसी यात्रा-क्रम 
का ज्ञान नहीं है, फिर भी, संभव है कि ऐसा कुछ 


बा उतर न ते नघ० % बच दर 


परशुराम ने कहा, 'हे बुद्धिमान ऋषि! यांदे आप यात्रा-क्रम से अज्ञात हैं तो ऐसा कुछ होने की संभावना न्यून 
| 
*वृषकपि, 54 च्छा है कि तुम रूपकुंड पर दृष्टि रखो। सभी संभावित स्थानों में से केवल है से 
रहित है। यद्यपि तुम्हें सावधान गा ना होगा, क्योंकि तुम्हारी हठीली काया का छिपा रहना कठिन है और हम में से 
शेष व्यक्तियों को जितना संभव हो, उतना गुप्त रहना होगा।' । 
इस उत्तरदायित्व से प्रसन्‍न हो गया था, क्योंकि उसे ज्ञानगंज से बाहर निकलने और उपन्यास परिदृश्य 
देवा, अवसर मिल गया था। , कि कक कि 
“मिलारेपा, आप्‌ ताजमहल जाएँ। ऐसी पोशाक पहनें, जो आपको ढँके और अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी 
हरी त्वचा को अगोचर बनाने के लिए करें। यह अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको भीड़ में सरलता से 
गत होना होगा। और मैं भीमकुंड जाऊँगा। यह मध्य भारत में है; वे वहाँ से उस सीमा को पार नहीं कर 
पाएगे। 
हक स्वर में कहा, ' अग्रिम अर्धचंद्र में तीन रात्रि का समय है। हमें उस रात्रि या उससे पूर्व अपने- 
अपने स्थानों पर उपस्थित होना चाहिए। वृषकपि और मिलारेपा! स्मरण रखें, एक बार जब हमे कैलाश 
से बाहर आ जाते हैं, मनुष्यों के मध्य हमें तब तक किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, जब तक कि वही 
एक्‌ अंतिम उपाय न्‌ हो। अर्थात्‌ वृषकषि, न तुम उड़ोगे और नु दहाड़ोगे। मिलारेपा, किसी मायावी शक्ति का 
प्रयोग न करें और मैं किसी भी प्राचीन अस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। वेदव्यास, मैं आपसे या करता हूँ कि 
आप अपने ध्यान के माध्यम से नागेंद्र की योजना के बारे में अधिक-से-अधिक जानकारी एकत्र करें।' 
जा ,सब अपना कार्य करने लगे। ओम परशुराम के पीछे चलने लगा और पूछा, 'मेरे लिए आपके क्‍या 
आदेश हैं? 
परशुराम की दृष्टि ओम्‌ गा हटकर अश्वत्थामा पर गई--- तुम्हें क्या लगता है कि ि को किसी भी 
स्थान की रक्षा के लिए क्यों नियुक्त नहीं किया गया? क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा भी आवश्यक मा नागेंद्र और उसकी 
अमरता के मध्य एकमात्र बाधा तुम्हारा रक्त है और तुम अभी स्वयं इसकी रक्षा करने हेतु नहीं हो। अपना 
प्रशिक्षण शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करो।' 
परशुराम के जाते ही अश्वत्थामा और ओम ने कम साझा की। जनों कल 
उस समय नागेंद्र और उसके साथियों ने घने 5 2 वनों, कल-कल करते झरनों, 5089 के मैदानों बानी को पार 
किया और अपने पथ में पुनः: हिमालय पर्वत की आए व प्रबल सफेद चोटियों को देखा। उन्होंने वक्र- 
पथों का सामना किया और राजसी रात्रि पुल आकाश में दिखाई दिए अरबों सितारों के नीचे ठंडी हवाओं का सामना 
किया। उन्हें हिमालयी ओक और रो- के वन भी दिखाई दिए, जहाँ रोडोडेंड्रॉन खिले हुए थे। वे 6,499 
फीट की ऊचाई पर स्थित बर्फ से ढँके पर्वत की गोद में बसे जल ज्तिकायू की ओर बढ़ रहे थे। रूपकुंड 
हक हू इतनी समीप थी कि उन्हें अब वह दूर से दिखने लगी थी। अर्धचंद्र से तीन मा वे अपने गंतव्य 
पर पहुंचने ही वाले थे। नागेंद्र पा, एवं पेरिमल की ओर मुड़ा, जो उसके ठीक पीछे चल रहे थे और 
रूपकुंड की जमी हुई झौल की ओर संकेत किया। हे जी 
“तुम जिसे देख रहे हो, उसे 'मिस्ट्री लेक' कहते दिखाई टल के तल पर पड़े मानव कंकालों के लिए जानी 
खाई देते हैं। 


| 
नागेंद्र ने अपने 520 से प्राचीन है वही गोल बोतल निकाली। रूपकुंड की रहस्यमय झील को घूरते हुए 
उसने एक हाथ में बोतल पकड़ी पा के पेट को सहलाते हुए मुख पर एक बड़ी रत सक्राहट 
लाकर कहा, 'उसी स्थान पर एंक नए का विचार करना, जहाँ मैंने कुछ तथाकथित अच्छे को मृत 
कर दिया था, विचित्र रूप से आनंददायक है।' लंड े 
.एस.डी. जिस स्थान पर खड़ी थी, वहाँ से वह बिखरी हुई हड्डियों को देख सकती थी और स्वयं को यह 
ले थे नहीं रोक पाई, “तो सा स नर-संहार की वास्तविक कथा जानते हैं? ' 


मेरी पति में इस स्थान की सबसे उत्तम स्मृति उस पुरुष के शव को घसीटने की है, जिसे मैंने इस बोतल से 
मारने मी अधिक घृणा की थी। 
वह कौन था; 

*एल.एस.डी., मे पूर्ण रूप से जानने के लिए तुम्हें कुछ और जन्मों की आवश्यकता होगी। उनके लिए 
प्रतीक्षा करो।' नागेंद्र न | हि 

“कुछ जीवन! जैसे गा वह अपने अगले जन्म में यह सूब याद रखेगी और वह इसका उत्तर देगा!” परिमल ने 
विचार किया, जो वहीं खड़ा था। परिमल मौन रहकर उनकी ओर देखता रहा। 

एक 8 सकान के पीछे अपनी उदासीनता को छुपाने के असफल प्रयत्न के साथ एल.एस.डी. ने विषय 
परिवर्तित करने हेतु एक और प्रश्न पूछा, 'हमारे लिए क्‍या आदेश हैं?! हि 

परिमल के पास भी प्रश्न थे, परंतु इस बार वे नागेंद्र के लिए नहीं थे और एल.एस.डी. यह भाँप सकती थी। 


रु ते न च न 


इन कंकालों के यहाँ रहने के पीछे एक कारण है। ये कि शपथ के अधोन थे और जब मैंने 8 वध 
किया था, तब मैं उस शपथ से न था। यहाँ अवशेष आज भी उस शपथ से नह हि 
ही जिन उसका पालन करते ने उसी शब्द की रक्षा करने की शपथ ली थी, जिसे हम यहाँ लेने आए 
| सितंबर सा माह से फाल्गुन्‌ (फरवरी के अंत) तक झील जमी डाल है, जिससे इसमें 
लगाना और शब्द की खीज करना असंभव होतो है। उसी समय॑ कंकाल जमी हुई नीचे निद्रा स्थिति 
होते हैं, क्योंकि शब्द बर्फ से सुरक्षित या । शेष मुहीनों में पिघल जाती है, तो शब्द की रक्षा के 
लिए कंकाल जाग जाते हम हा नके जिस समय बर्फ की परतें भंगुर हैं और पिघल 
रे हैं। इसलिए कंकाल अर्ध-चेतन है और रक्षा करने हेतु ता तैयार नहीं हैं। उनकी ऐसी अवस्था हमारे लिए 
लाभदायुक 
कहाँ स्थित है और उसकी रक्षा करने हेतु ये हम पर कैसे आक्रमण करेंगे, इससे मैं अज्ञात हूँ। परंतु 
पुस्तक के हक पृष्ठों ने मुझे सिखाया हैं कि उसे कैसे है! जब बर्फ पिघलती है तो कंकाल जाग जाते 
शब्द की रक्षा के माह निकल आते है। यह शब्द एक व्यक्ति के माध्यम से धन्वंतरि तक यात्रा कर रहा 
गंतव्य तक पहुँचने नहीं दिया। यह शब्द्‌ आज तक उस व्यक्ति के मृस्तिष्क में है। 
यद्यपि मुझे वह शब्द ज्ञात है, प्रक्रिया के अनुसार मुझे उसे सक्रिय करने हेतु इसे पीना डा । झील के सबसे गहरे 
स्थान पर उसका मस्तिष्क डूबा हुआ है, जो छह महीने तक बर्फ से ढँका रहता लिए. 
कंकालों दूवारा सुरक्षित शत ता है। हम उस संक्रमण काल में हैं, जब दोनों--बर्फ व कंकाल, निर्बल हैं. हे 
पिघलकर निर्बल कक युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास उस मस्तिष्क को खोजने 
अग्रिम करने लत निकालने हेतु 72 घंटे हैं, जिस समय में जमी हुई बर्फ धीरे-धीरे पानी में पिघल जाएगी और कंकाल 
रक्षा कर यार हो जाएँगे 
एल. और परिमल आवश्यक कार्य करने हेतु सभी यंत्र निकालने लगे, जिसमें एक जी.पी.आर 
(ग्राउंड रडार) सीओ2 लेजर और उनके शस्त्र उपस्थित थे। एल.एस.डी. ने एक ब्लूटूथ हेडसेट 
पहना और तत्काल संचार में सहायता गा अन्य परिमल एवं नागेंद्र 
जब वे रूपकुंड में अपने संचार संपर्क कर रहे थे, ओम बाहरी विश्व के साथ सभी संपर्क और संचार 
खोकर कैलाश पर्वत के किनारे पर एकांत में खड़ा था। नष्ट हो चुके मानसरोवर्‌ को एक्‌टक घूरते हुए वह 
धन्वंत्रि की भयानक मृत्यु का शोक मना रहा था रा संजीवनी की पुस्तकों को नागेंद्र के होथों खो देने 
का खेद व्यक्त कर्‌ रहां था। उसके समीप आते पगों की उसे अपनी इस उदासीन स्थिति से हे र॒ खींच 
लिया। वह मुड़ा और उसने मिलारेपा को अपनी ओर आते देखा। धन्वंतरि के हत्यारे को देखकर ओम की उदास 
अभिव्यक्ति एक पीड़ित में परिवर्तित हो गई। 
आप ताजमहल के 


, मैं बस, जा ही रहा था और जाने गा 

ओम ने मौन रहने का निर्णय लिया गो पिलेपा ये से मिलने हेतु तैयार नहीं थी। वह दुःखी व क्रोधित 

अनुभव कर रहा था और चाहता था कि यह मिलूरिपा 
मुझे रा कि तुम धन्वंतरि के बारे में सुनकर कैसा अनुभव कर रहे हो! मुझे ज्ञात है कि तुम मुझे दोष 

दे रहे हो मृत्यु के लिए मुझसे से घृणा करते हो; और यह स्वाभाविक री परंतु तुम्हारा यह जानना 
आवश्यक है कि मैंने धन्वृतरि के साथ जो किया, वह केवल उसकी आज्ञा का पालन था। वह बंदी अवस्था में 
बहुत पीड़ित था। जब तुमने उसे अंतिम बार देखा था, तब से उसकी आयु बढ़ गई थी और वह अत्यधिक कष्ट 
से पीड़ित था। मुझे विश्वास है कि तुम जानते होगे कि जो देह धूप से वंचित रहती है, उसकी क्या दशा होती है! 
उसे ऐसे अंधकार में बंदी बनाकर रखा गया था, जहाँ बरसों से सूरेज की हि भी किरण उस तक नहीं नहा 
उसे समय का भी ज्ञान नहीं था। वह जीवित नहीं था; वह केवल श्वास ले रहा था। मैंने उसके प्राण नहीं लिये, 

ओमू। मैंने उसे उसकी पीड़ा से सा उसने मुझसे इसका आग्रह किया था। उसने मुझसे कहा कि 
पहले मैं उन्हें मुक्ति दूँ और फिर जाऊँ है को खोजूँ और्‌ उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊँ 

ओम्‌ का सुख निष्क्रिय बना रहा। वह जो सुन रहा था, उससे वह अविचलित का था। 

मिलारेपा ने एक असहाय-सी नि:श्वास क्षमा करों, ओमू। धन्व॑तरि तुम्हारे लिए मैं जो उचित 
कर सकता था, वह यही था।' मिलारेपा फिर परशुराम और वृषकपि के पीछे चले गए, जो पहले से ही अपने- 
अपने गंतव्य के लिए जा रहे 

निर्णय से ओम्‌ निराश था। उसे यहीं रहना था 5 नहीं करना था। यद्यपि यह स्थिति लगभग 
क्योंकि उस समय संपूर्ण विश्व की गतिविधि १9 की महामारी के कारण रुकी हुई थी 
यह मार्च 2020 का समय था--जूब विश्व की रक्षा हेतु सबसे उचित कार्य था, घर के भीतर रहना। अश्वत्थामा 
हताशा देख सकता था और उसने उसका ध्यान हटाने का प्रयत्न किया। 

“में तुम्हारी मनोस्थिति समझ सकता हूँ, ओमू। युगों से मैंने विवशता की इस भावना को सहन किया है। मैं 
अपने माथे से निकलते मवाद को लिये वनों में भटक रहा था और श्रीकृष्ण के शाप के कारण कभी न भरने 
वाला कोढ़ मेरी देह को खा रहा था। 

ओम्‌ भी अपना ध्यान उसे उपभोग करने वाले विचारों से हटाना चाहता था, इसलिए वह अश्वत्थामा से और 
प्रश्न पूछने लगा। 2 न 
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ऐसे समाचार आए हैं कि लोगों ने तुम्हें नमेदा के तट पर देखा है और 2, देह घाव से भरी हुई थी? 
ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें विष्णु के दसवें अवतार कल्कि के हा प्रापि होगी। इसमें कितना सत्य 
पा रा प्राय हर ० में रहता है: उस इसलिए से स्वयं को कक लॉ 
नहीं किया; परशुराम ने मुझे इससे मुक्त । इस ही झाव तुम परशुराम पर विश्वास 
करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। और हाँ, यह सत्य का कल्कि अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करेगा। 
अश्वत्थामा ने उत्तर दिया। यह उत्तर सुनकर ओम के मन में एक और प्रश्न उठा। 
परशुराम ने भगवान श्रीकृष्ण का शाप भग्न किया! फिर व एक अन्य प्रश्न उसे एक और उत्तर तक 
ले गया और इस प्रकार, अश्वत्थामा ओम्‌ को अपने अतीत के बारे में बताने लगा। 
वर्ष कृष्ण और उनके ० बलराम 28 गा से प्रस्थान कर लिया। महाभारत काल 
के सभी कौरवों और शेष योद ओं की मत्य व्यू 


। राह और कुंती ने वनवास ग्रहण कर लिया 
दावाग्नि (वन्‌ की आग्नि) में जलकर गई। तुम विदुर के रूप में अदृश्य हो 20 के जाने 
के पश्चात्‌ पांडवों को एंक गहरी ता एयता का मे होने लगा, उन्होंने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य 
सौंप दिया। द्रौपदी के साथ पांडवों हे वनवास स्वीकार लिया 
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इस पूरे समय ्‌ में में तब तक भटकता रहा, जब तक मुझे प्राग तीर्थ में परशुराम के आश्रम के बारे में नहीं 
बताया गया, जिसे आज “प्रयागराज' के नाम से जाना जाता है। परशुराम महाभारत के तीन सबसे शक्तिशाली 
योद्धाओं--भीष्म पितामह, सूर्यपुत्र कर्ण और मेरे पिता द्रोणाचार्य के गुरु रहे हैं। मुझे यह तु दिया गया था 
का गुरु परशुराम मेरे साथ सहोनुभूति रख सकते रे पुझे क्ष के मार्ग पर ले जा सकते उनके 
हे का पुत्र हूँ। अपनी देह से मुक्ति पाने की आशा लिये मैं महीनों तक 
0 38 राम के आश्रम की खोज में घूमता रहा। 
प्रकार उनके आश्रम में है तथा कुछ और महीनों तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ अंततः परशुराम से 
मेरी भेंट हुई। तब तक वे मेरे तथा से परिचित हो गए थे और उन्हें मेरी सहायता क्रेना अस्वीकार्य था 
चले जाने का आदेश दिया कह अपना निर्णय पारित कर दिया था। परंतु मैंने द्रोणाचार्य के लिए 
न के लिए उनसे विनती की, अपनी अंतिम साँस तक उनकी पूजा की थी। मैंने उनसे कहा 
मुझे प्रतिशोध में अंधा कर दिया था, वह पांडवों दूवारा उनके शिष्य और मेरे पिता द्रोणाचार्य की 
अनैतिक हत्या का परिणाम था। मैंने उनसे यह विश्वास करने का आग्रह किया कि जितना वे मेरे पिता 
करते थे, उतना ही मैं उनके शिष्य से करता था परशुराम शूराम उनके लिए पिता समान थे। अंतत: परशुराम ने मेरे पिता 
के प्रति मेरे प्रेम व भक्ति को अनुभव किया और मेरे प्रतिशोध का कारण समझ गए। इस प्रकार, उन्होंने 
सहायता करने का वचन किया। 
तुम्हें स्वयं भूगवान कृष्ण ने शाप गा था। ऐसे शाप से कोई कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? ' 
अश्वत्थामा ने अपने नेत्र अत्यंत श्रद्धा एवं भाव के साथ पाठ किया-- 
गुनिभि: पन्‍नगैर्वापि सुरेर्वा शापितों यदि। 
कालम्त्युभयाद्वापि गुरुरक्षति पार्वाति 
अशक्ता हि मल मुनयस्तथा। 
गुरुशापेन तेशीप्रक्षयंयान्ति न संशय: । 


है। “गुरु गीता' भगवान शिव और देवी पार्वती के एक वार्त्तालाप का वर्णन करती है, जब पार्वती शिव को उन्हें 
गुरु एवं की बारे में बताने के लिए कहती हैं। पार्वती के प्रश्न के उत्तर के रूप में शिव 5 श्लोक का पाठ 


और उसे मुक्त कर सकता है। गुरु शिष्य की काल और से भी रक्षा कर सकता है। प्र यदि 
स्वयं गुह तो शिष्य ही शाप दे दें तो शिष्य धीरे हो जाता है और अंत में विनाश को प्राप्त पा । ऐसे 


थे 
परशुराम ने तब मुझसे कहा कि बे मुझे मोक्ष नहीं दे सकते और मुझे 82204 के शाप से पूर्णत 
नहीं कर सकते। रत जब तक कल्कि और कुष्ठ 
मुक्त कर सकते हैं। अग्रिम वर्षों में परशुराम ने धीरे कुष्ठ और अन्य सभी रोगों कर दिया। 
अंततः: परशुराम की कुटिया में वह दिन आ ही गया, जब मैं शाप और उससे संबंधित कष्टों से आध-मुक्त हो गया 
था। उस दिन मैंने कुछ ऐसा देखा, जो इतना अविश्वसनीय था कि मैं अपने जीवन में फिर कभी 82 सामना 
नहीं करना चाहूँगा। जैसे ही अश्वत्थामा चुप हुआ, उसकी आँखें भयानक रूप से चमक उठीं और वह इतना 
भयभीत लग रहो था कि ओम्‌ को उसका ध्यान पुन: अपनी ओर खींचने हेतु अश्वत्थामा से पूछना पड़ा कि उसने 
क्या देखा? अश्वत्थामा जैसा वीर अमर योद्धा हे मात्र से इतना भयभीत हो गया था। ओम ्‌ ने देखा 
अश्व॒त्थामा ने आगे बढ़ने से पूर्व स्वयं 
मैंने देखा कि अश्वत्थामा ठौक मेरे सामने खड़ा था। 
अर्थात्‌?” ओम्‌ ने अपनी भौहें सिकोड़्‌ 


न न बना 


'मैंने एक पुरुष को देखा, जो ठोक मेरे समान दिखता था--मवाद और कोढ़, पीड़ा और घृणा, शक्ति और 
उद्देश्य, क्रोध और प्रतिशो्ध की भावना से परिपूर्ण। वह एक दानव था, जो मेरी देह, हृदय और आत्मा में बाधा 
हे आ था। वह ठीक मेरे समक्ष खड़ा था और मेरे भीतर पुनः प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा था। मैं निर्बल व 
भय जैसे किसी क्षुधित मगरमच्छ के समक्ष छोड़ दिया गया शिशु हो। मैंने अपने जीवन्‌ में कभी भी इस 
प्रकार के आतंक का ६ भव नहीं किया था। वह अपनें क्रोध और प्रभुत्व से मुझ पर हावी होने का प्रयास कर 
रहा था। प्रंतु परशुराम दिया। उन्होंने मुझे कुटिया से बाहर जाने का आदेश दिया। 

वह कौन था? _ ओम पूर्णत: असमंजस में पड़ गया। 

परशुराम दो भागों में विभाजित कर दिया था, जिस कारण मेरा अनुरूप बन गया था। मेरे पिता की 
मृत्यु सज्जनता का वास था और उनकी मु के पश्चात्‌ मेरे भीतर क़ोध एवं प्रतिशोध की दुष्टता 
वास सु जब मैं अपने नकारात्मक अहंकार से भिन्‍न हुआ तो मैं निर्बल हो गया था और मेरा के रूप्‌, 
जो मेरे समक्ष खड़ा था, वह दोगुना शक्तिशाली हो गया। मैं रोग से उबरने वाला होता 
उससे जद करना असंभव था। हर व्यक्ति में अच्छाई व बुराई का वास होता है; क्‍योंकि हम पहले ऐसे 
समय गा सतयुग सबसे पवित्र चरण था और कलियुग का अंत बुरा चरण, जहाँ आशा 
लुप्त होगी। यही कारण अच्छाई दूवारा और अन्य कई द्वारा निर्देशित होते हैं। एक व्यक्ति 
के भीतर जो भाग प्रमुख होता हैं. वह उनके चरित्र को निर्देशित करता है। परतु सहस्लाब्दी के पश्चात्‌ मैंने इतने 
वर्षों में परशुराम के साथ उनके शिष्य के रूप में रहते हुए वह शक्ति पुन: प्राप्त कर ली है।' अश्वत्थामा 

मुसकराया 
दे और 4 नकारात्मक अनुरूप का क्‍या हुआ? वह कहाँ हे > 
जानता मैंने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से पूछने का प्रयत्न किया: परंतु एक दिन्‌ क्या राम 

ने मुझसे सख्ती से कहा कि मुझे उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फिर कभी उसके बार में 
पूछताछ नहीं की।' अश्वत्थामा ने निष्कर्ष निकाला 

आज मैंने पहली हा हार नेत्रों में भय देखा है, अश्वत्थामा!' ओम ने कहा। 

हाँ, क्योंकि उसकी भी मेरे लिए कष्टदायी है। वह मेरे ही समान चलता व बोलता था और उस 
समय मेरे पास जितनी शक्ति तथा जितना ज्ञान था, उतना ही उसके पास भी था। हम दोनों में केवल इतना ही 
अंतर था कि उसके लाल नेत्र द्वेष और प्रतिशोध हर थ 

जहाँ अश्वत्थामा और ओम आपस में एक बंधन बाँध रहे थे, परिमल बर्फ को तोड़ने के लिए जितना संभव 

था, उतनी गहराई तक जाने में व्यस्त था। एल.एस.डी. जी.पी.आर. के माध्यम से, जो रहस्यमय झील के कोने 
स्कैन कर रहा था, जल के नीचे हर वस्तु की जाँच कर रही थी। परंतु वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि 
प्रत्येक चरण के साथ वृषकपि मिलारेपा और परशुराम के साथ-साथ रूपकुंड के समीप आ रहा था। 
आपसे रे पूछ सकता हूँ, मिलारेपा?  वृषकपि ने कहा। 
।' मिलारेपा ने विनम्रुतापूर्वक उत्तर दिया। 
यहाँ थोड़ा भ्रमित हूँ। कया आप कृपया मुझे बताएँगे, यदि मैंने कुछ अनुचित समझा हो तो? ' वृषकपि ने 


“किस विषय में? ' मिलारेपा ने भ्रमित होकर 33 

धन्वंतरि ने 'मृत संजीवनी' नामक एक ग्रं जिसे ओम्‌ के पास सुरक्षित रखा गया था; परंतु अब 
उसे नागेंद्र नामक किसी वृद्ध व्यक्ति ने चुरा लिया है। नागेंद्र वही पुरुष है, जिसके कम एक बार कार्य 
किया था और फिर परशुराम तक पहुँचने हेतु धन्वंतरि के प्राण नागेंद्र से छल था। और आपने 
धन्वंतरि की पुस्तक के रक्षक व्यक्ति से रक्षा करने हेतु ऐसा किया, जिसने कभी विचार किया था कि 
उसका रहस्य आपके पास सूरत है है। मुझे विश्वास नहीं है कि मेने क्या कहा, परंतु कया मैंने उचित कहा 

तुमने उचित कहा। के पोज दिया। 
परंतु आप किसके सहयोगी हैं? मैं हा 
हूँ।' मिलारेपा ने वृषकपि के कंधे पर न हाथ 2" दजकीप उत्तर दिया। 

परंतु आपने उस वृद्ध चोर के लिए कार्य किया था। जानने हेतु उत्सुक था। 

मैं नहीं जानता।' अपने अतीत की स्मृतियों में खोए हुए मिलारेपा ने अपना हाथ हटा । परंतु प्रश्नों का 
बहाव अभी समाप्त नहीं हुआ था। 
आग 8 हु मा के लिए परशुराम तक पहुँचने के लिए अपने जीवन को संकट में डाल दिया! 

म्‌ कौन 

*मैं नहीं जाता मिलारेपा ने कहा, जो अभी भी विस्मृति में थे, जिससे वृषकषि चिढ़ गया, जो केवल सीधे व 
सरल उत्तर की अपेक्षा कर रहा था 

नतो रा जानते हु कि आपने किसके लिए कार्य किया था और न यह जानते हैं कि आपने किसकी रक्षा 

यह कौन जानता 

मिलारेपा ने विनम्रतापूर्वक 2 के बालोचित्‌ क्रोध 82 करते हुए और उसे शांत करते हुए उत्तर 

दिया, “जिसके लिए मैंने कार्य था, वह था नागेंद्र और मैंने रक्षा की, वह था ओम्‌ 


न न बल न न नी 


तभी परशुराम ने उन दोनों को समोप बुलाया और माइक्रोचिप्स को उनका ग्रौवा के पोछे 000 ए घोषणा 
की, 'यह हर समय तुम पर न ट्रैकर है। न अपने डिवाइस पर आप दोनों के का पता 
लगाने में सहायता गी के साथ कपड़ों की एक जोड़ी उन्हें दी और 
अपने हाथों में कुछ पैसे लेकर मिलारेपा की ओर मुड़े। 
यह वर्तमान में भारत में पा त मुद्रा है। इससे आपको सहायता मिलेगी। आपको आगे अनेक नगरों से लंबी 
यात्रा करनी हट ।' परशुराम ने भारतीय मुद्रा का रा गट्ठा सौंपते हुए 
मिलारेपा न लक देखी और नम्रता से मुसकराए, “धन्यवाद, महोदय; परंतु मुझे किसी भी वस्तु की 
आवश्यकता न 
परशुराम ने उन्हें बताया कि जिस विश्व से वे प्रिचित थे, उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका था, जिस कारण उन्‍हें 
इसकी आवश्यकता हो सकती थी। इसे रखना और इसका प्रयोग न करना इसकी न ने और इसके 
उनके पास न होने से उचित था। मिलारेपा ने शुरास राम से केवल उनके कथन का सम्मान के लिए धन 
लिया; क्योंकि उन्हें अभी भी विश्वास था कि उनके लिए यह आवश्यक नहीं था। 
धन को देखकर वृषकपि 28 यह क्या है? क्‍या में भी यह ले सकता हूँ 
है आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम किसी व्यक्ति से भेंट नहीं करने 
वाले हो।' परशुराम ने धीरे से अपना सिर का किसी बालक को मी 
बल की भौहें तनी हुई थीं। परशुराम ने मंद मुसकान के साथ उसे एक नोट थमा दिया--' लो, तुम इसे रख 


वृषकपि का मुख ता खिल उठा। धन्यवाद! 
अब वे वस्त्र मैने तुम्हें दिए हैं।' परशुराम ने कहा और वृषकपि की संक्रामक मुसकान उनके मुख 


मिलारेपा सही थे, इसलिए उन्होंने अपने निर्णय को उचित ठहराया। 
नागेंद्र का सामना करना किसी के लिए भी संकटकारक है। वास्तव में, उसे न दूर कह भी भेजना 
संदेह पूर्ण है पूण वह पहले कभी बाहूर नहीं गया। इसलिए, मैं उसे रूपकुंड नसान भेज रहा 
समीप है और इस ऋतु में मनुष्यों के लिए वहाँ आना वर्जित 8 है। वृषकपि आज्ञाकारी है। वह 
विश्व का सामना करने के अत्यंत भोला हो गा परंतु वह नागेंद्र से दृवंदव करने के लिए शक्तिशाली 
। अब इसे पहनो और आगे बढ़ो। भगवान तुम्हारे सहायक रहें। 
तब तक वृषक॒पि शर्ट पहनने में सफल हो गया था। परंतु उसकी अधीरता स्पष्ट थी 


में 
पा को समायोजित योजित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो के एक पैर में उसने दबा 
ली। 80208 राम ने इन 
कैलाश से रूपकुंड तक के अपने मार्ग का स्मरण रखना और कैलाश आने के लिए उसी मार्ग का अनुसरण 
करना। 


देख सकती थी, वह संपूर्ण रूप से जमा हुआ जिसमें प्रकार के जीवन या व संकेत नहीं था। पहला 
दिन व्यतीत हो गया और झील का छठा हुआ शा स्कैन किया गया  खु कुछ नहीं निकला। इसलिए 
उन्होंने रात्रि में भी शोध जारी रखने का निर्णय लिया। जब वे चारों शांति को भंग करने का प्रयत्न कर 


रहे थे, तब उनके ऊपर तारों भरा आकाश मँडरा रहा था और पर्वत की घाटियों से गूँजती प्रकृति की चीखों से वे 
अनभिज्ज थे। वृषकषि अभी भी इस शांति की रक्षा करने से दो दिन दूर था। 

उन्होंने रात भर काम किया, फिर भी मॉनिटर ने केवल कंकाले ही दिखाए। जब परशुराम, मिलारेपा और 
वृषकपि उत्तराखंड-नेपाल सीमा से अपने भिन्‍न स्थानों के लिए प्रस्थान कर रहे गई थी। उस 
स्थान से सबसे निकट वृषकपि के लिए रूपकुंड था और सबसे दूर परशुराम के लिए भीमकुंड ड | और 
परशुराम के गंतव्यों के मंध्य में, अपनी पूर्ण महिमा में, उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा का ताजमहल का 
गंतव्य था। दिन 8008 588 गया और पश्चिम में अस्त होने लगा परत द दोनों ओर कोई परिवर्तन नहीं आया 
क्योंकि नागेंद्र आर दे खोज जारी रखी तथा परशुराम और उनकी टीम ने अपनी चढ़ाई जारी 
रखी। दूसरी रात्रि के अंत में झील के अर्थ भाग को स्कैन्‌ किया गया था, जिसने तीनों को निराश कर दिया था। 
नागेंद्र का धेर्य क्षण होता जा रहा था, इसलिए उसने उन्हें खोज में शीघ्रता लाने का आदेश दिया। वर्धमान चंद्र 
केवल एक रात्रि दूर था। जंगल में छिषकर और मानव बस्तियों को चकमा देते हुए वृषकपि कक की ओर 
अपनी यात्रा जारी रेखी। उस संध्या एल.एस.डी. ने एक स्थान पर भूमि के नीचे कुछ गरमी के का पता 


रू ते पर न न न प्र 'न न 


लगाया और पॉरिमल यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि वह क्या है? जबके नागेंद्र किसो-न-किसी रूप में संकट 
की आशंका से आसपास का रखे हुए था। हर 

परिमल ने स्कैनर की का अनुसरण किया और अपना हाथ पानी में डुबो दिया। एल.एस.डी. परिमल के 
हाथ की गरमी और पिछले गरमी के संकेत में समानता देख सकती थी; परंतु परिमल न्‌ कुछ ठोस स्पर्श कर पा 
रहा था, न ही उसे किसी जीवित प्राणी का अनुभव हुआ | एल.एस.डी. ने उसे थोड़ा और गहरा खोदने के लिए 
कहा, यह संदेह की ए कि वहु वस्तु के ठीक ऊपर की सतह पर स्पर्श कर रहा होगा। जैसे ही उसने अपना 
हाथ भीतर डाला, उसकी उँगलियाँ बर्फ की परत के नीचे किसी ठोस वस्तु से चिपक या छूने पर सतह खुरदुरी 
प्रतीत हुई। उसके आकार का अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हुए उसने उसे 8, लिए दृढ़ता से पकड़ 
लिया। उसने उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। जैसे ही परिमल ने उसे पानी 
के भीतर सुरक्षित रूप से कि अपनी दाई ओर किसी प्रकार की हलचल का अनुभव हुआ 
और उसने स्कैनिंग मॉनिटर से दृष्टि हटा ली। उसने एक मानवीय हड्डी को स्वयं हिलते हुए देखा। उसने 
है 08 की जाँच की और पाया कि सभी कटी हुई हड्डियाँ हिल रही थीं। उसने परिमल को देखा, जो 

संघर्ष कर रहा था। ५ 
] .एस.डी. जो कुछ का रही थी, उस पर ध्यान आकर्षित करने हेतु उसने नागेंद्र को बुलाया, 'हड्डियाँ हिल 
रही हैं। आपके आदेश क्या हैं? ' हा 
अभी भी संभावित संकट के लिए परिधि को 220 देखने में व्यस्त था। एल.एस.डी. का प्रश्न 
सुनकर उसने यह देखने के लिए अपना सिर ऊपर कर लिया कि संध्या में अर्धचंद्र निकल रहा ०" | 

वह चिल्लाया, 'समय हो गया है! समय हो गया मं चाँद निकल रहा है। कंकाल जाग रहे हैं। उस मस्तिष्क 
को खोजने के लिए हमारे पास कुछ ही घंटे शेष हैं। परिमल से कहो।' नागेंद्र ने अपना शेष वाक्य तब निगल 
लिया, जब 0 के पास एक राक्षस को देखा। 

'एश्श...' नागेंद्र फुसफुसाया, 'कोई आ रहा है; प्रिमल को बचाओ और छिप जाओ।' समक्ष आती विपत्ति 
का सामना करने का साहस करने के बजाय नागेंद्र चुपचाप सीधे भूमि पर लेट गया झील के किनारे 
का भी लेटकर परिमल पर दृष्टि रख रही थी, जो स्पर्श की गई वस्तु को उखाड़ने में अपनी पूरी शक्ति 
का प्रयोग कर रहा था। ५ 

वृषकपि रूपकुंड के पास 58 पर्वत की चोटी पर्‌ पहुँच गया। अपने पैरों के ठीक आर भूमि पर लेटे हुए 
नागेंद्र जा अज्ञात उसने चारों ओर देखा और संपूर्ण क्षेत्र का अवलोकन किया। झील के चारों ओर मा, 
मशालें, मॉनिटर्‌, रस्सियाँ और रे संदिग्ध सामग्रियों को देखकर यह स्पष्ट था कि वहाँ मनुष्यों की उपस्थिति 
है। तभी उसने देखा कि एक पुरुष ठंडे पानी के मध्य बैठा था और कुछ पकड़ने का यत्न कर रहा था। परिमल 
ने भी वृषकपि को देखा। वे दोनों जानते थे कि अब क्या करना है और एल.एस.डी. भी! अभी भी नागेंद्र के इतने 
समीप होने से अज्ञात वह परिमल को पकड़ने के लिए ढलान पर दौड़ पड़ा। तब तक परिमल्‌ उस वस्तु को भूमि 
से थोड़ा ढीला करने में सफल हो गया था; परंतु उसे ज्ञात था कि यर्दि उसने इसे छोड़ दिया तो वह इसे खो देगो। 
दूसरी ओर, वृषकपि की गति एवं आकार किसी को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त थे और परिमल उसे 
अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए दे देख सकता था। परिमल के बड़े का भयभीत नेत्र एल.एस.डी. को 

-2 बंदूक लोड कर रही थी, क्योंकि वह भी प्रबल वृषकपि को 


का झटका दिया, जिससे वह उसमें उलझकर स्थिर हो गया। 


ट करते 
के संघर्ष ने परिमल हम समय दिया; परंतु वह अभी 8 में कल से जूझ रहा था, 
क्योंकि वह झील में व तरह से पास हुई थी। उसने अपनी लिया खोपओी के खोखले नंत्रो में फल ली और 


'पटक दिया। उस वार से परिमंल को आ, क्योंकि उसका हाथ, जो गा हुई खोपड़ी 
को निकालने में लगा था, ऐसे शक्तिशाली झटके से वह उसे अंततः: झील से निकालने यो आ, जिसके 
नीचे उसकी रीढ़ की हड्डी लटक रही थी। नागेंद्र ने यह सब देखा और समझ गया था कि यह वहाँ है। जैसे ही 
परिमल बर्फ परं सा ने उस पर तेजी से आक्रमण कर दिया। परिम॒ल ला पकड़ी खोपड़ी ने कंकाल 
सेना का भी ध्यान 
कंकालों का समूह बाहर आने लगा। इससे पूर्व कि वे कुछ कुर परिमल के हाथ 
छीन लिया। इस प्रक्रिया में खोपड़ी टूटकर खुल चाँद की रोशनी अंदरूनी भाग पर गिर गई। जैंसे 
चाँदनी ने भीतर के भाग को स्पर्श किया, कंकाल की खोपड़ी चाँदी के समान चमक उठी और उसमें उकेरे हुए 
दो शब्द स्पष्ट दिखने लगे-- अनादि, अनंत'। एल.एस.डी. ने गोलियाँ चलाना जारी रखा। कंकाल सेना गोलियां 
लगने पर बिखरती, परंतु पुन: एकत्र होकर आक्रमण करने हेतु तैयार हो जाती। वृषकपि पर भी बंदूक की गोलियों 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। 


खोपड़ी की उसे आवश्यकता थी रह गा के हाथों में दा हाथ में खोपड़ी लेकर वृषकर्ति कि 


परिमल 
को चकित कर दिया। इससे प्रतिक्रिया कर पाता, नागेंद्र ने अपने दाँत उसकी ग्रीवा में 
कक गड़ा दिए। वृशक मे गा पर हुए सभी वारों में यह सबरस घातक था। नागेंद्र ने उसे इतनी तीब्रता 
भक्ष लिया था कि वृषकप की पीठ से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा चीर लिया गया था। हृदय से देह 
हिस्सों में रक्त की आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख धंमनी के फट जाने के कारण वृषकपि की देह से 
अत्यधिक रक्त बहने ल॒गा। 
कुछ ही क्षणों में नागेंद्र वृषकृपि की पीठ से उतर गया 28 अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बिना समय व्यर्थ 
उसने वृषकपि के हाथ से खोपड़ी को का और मस्तिष्क के 
भाग टुकड़े का प्याले के समान प्रयोग करते हुए उसमें थोड़ा-सा पानी डाला। कुछ कंकालों का 
समूह मूर्च्छित पर आक्रमण करने लगा। परिमूल और एल.एस.डी. ने सभी कंकालों को दूर रखा, जिससे 
वे नागेंद्रं को कर सकें। वे जागते हुए कंकालों की बढ़ती सेना को अनुभव कर सकते थे और गए 
थे कि वे शीघ्र ही प्रबल होने वाले हैं। परिमल को ज्ञात था कि स्वयं की रक्षा करने हेतु उसे अपने हथगोले का 
प्रयोग करना होगा, क्योंकि उनके पास कंकालों की इतनी बड़ी सेना से युद्ध करने का और कोई उपाय नहीं था। 
उन्होंने प्रक्रिया पूर्ण होने तक नागेंद्र की प्रती क्योंकि वही का संकेत होगा। 
जैसे ही पानी ने चाँदी के चमकदार मस्तिष्क की भीतरी सतह को स्पर्श किया, शिलालेख पानी में घुल गया 
और उसे एक उदात्त्‌ फिरोजी रंग्‌ में परिवर्तित कर दिया। कंकालों से वृषकपि असहाय रा अपने 
समक्ष अपने कार्य को विफल होते देखता रहा। नागेंद्र वृषकपि के ताजा अंस के टुंकड़े को दवा ष्टता से चबा रहा 
था और उस पर मस्तिष्क 020 आकाशीय पानी पी रहा था। जब उसने वह पेय पिया, तब 
एल.एस.डी. और परिमल उस जल कंठ से नीचे उतरता देख सकते थे, क्योंकि बाहर तक उस जल 
का रंग दिखाई दे रहा था। वृषकषि जानता था कि उसे रणक्षेत्र छोड़ना ही होगा, अन्यथा वह या तो बुद्धिहीन 
कंकालों द्वारा या अपभ्रष्ट नागेंद्र एवं उसके सैनिकों दूवारा मारा हा । इन सबसे ता का एक ही 
उपाय था कि परशुराम ने जिस अंतिम युक्ति का प्रदर्शन करने से उन्हें वर्जित किया था सहायता ली 
जाए। वृषकपि ने अपने नेत्र बंद कर लिये और क्षण भर के लिए निर्णय लिया, जबकि कंकालों का सह उस पर 
वार किए जा रहा था। तभी प्रिमल को नागेंद्र से संकेत मिला। शब्द ग्रहण कर लिया गया था। उसने हैंड ग्रेनेड 


ग्रेनेड़ गिरने से कुछ ही क्षण पहले लि कपि ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और भूमि से दर ऊपर उड़ गया। 
कंकालों का एक समूह अभी भी उसे नोंच रहा था। उसके ऊपर झूल॒ते कंकाल एक-एक गिर पड़े, जिससे 
उसकी देह प्र 0 और हो गए, जिनसे रक्त रिसने लगा। नागेंद्र ने उसे भागते हुए देखा और अर्भी भी वह 
उसके मांस चबा रहा था। यह विस्फोट पूरे सन्‍नाटे में हिंसक रूप से गूजता रहा और झील 
के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों में एक हिमस्खलन पैदा हुआ, जिससे एल.एस.डी., परिमल्‌ और नागेंद्र 
स्वयं की रक्षा करने के लिए बहुत कम समय मिला। परिमल ने कंकालों को एल.एस.डी. को उसके पौरों से 
जे पा च्छे में ले जाते देखा। क्षण भर में विशाल शिलाखंडों एवं बर्फ ने झील के चारों ओर से 
हुए क्षेत्र को घेर लिया। जूब तृक भू-स्खलन रुका, तब तक सबकुछ बर्फ की मोटी परतों से 
का था। नागेंद्र और उसके दल का कोई संकेत नहीं था और रहस्यमयी झील अपने सभी कंकालों के साथ 
को सदैव के लिए अपना दल बैठी हु 


ग्रीवा पर बबंरता से काटा हुआ घाव लिये वृषकपि ने बिना विचार किए कि उस पर मनुष्यों का ध्यान 
आकर्षित्‌ होगा, कैलाश्‌ पर्वत के मार्ग पर उड़ना जारी रखा। इस कारण अनेक व्यक्तियों को उसे छवियों एवं 
रूप में अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने का अवसर मिला। रक्त की गंभीर अल्पता और क्लांत 
होने के कारण वृषकपि की दृष्टि धीरे-धीरे मंद होती जा रही थी। बहुत आगे देखने में असमर्थ और इस बात से 
अनभिज्ञ कि मनुष्य अब “विमान पुराण' के रहस्य को जान गए थे और वे भी अब उड़ सकते थे, वह 838, 
श्रृंखला के ऊपर एक छोटे, कम-उड़ान वाले विमान से टकराकर एक पर्वत पर गिर गया और अपनी देह के भार 
तथा गिरने के प्रभाव से घनी बर्फ में लुप्त हो गया, अचेत व असहाय! विशाल, राजसी हिमालय में वृषकपि को 
देखा जाना या ढूँढ़ा जाना असंभव था। 
[] 
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लुप्ति व प्राप्ति 


वर्धमान की रात को हुए रूपकुंड के विनाश से अनभिज्ञ मिलारेपा एवं परशुराम किसी भी प्रकार के आक्रमण के 
लिए आगरा और भीमकुंड के अपने-अपने का प्र तैयार थे। ताजमहल की सुरक्षा मम करने हेतु पर्ण 
रात्रि ताजमहल के आसपास रहने और नागेंद्र का न, संकेत नहीं मिलने के पश्चात्‌ मिलारेपा ने पुन; 

जाने का निर्णय लिया। सड़क पर चलते समय उन्होंने को पिछली रात आकाश में देखी गई किसी विचित्र 
वस्तु का वर्णन करते हुए सुना। मिलारेपा ध्वनि के स्रोत का पता हा. हेतु मुड़े और पाया कि टेलीविजन पर 
एक पत्रकार समाचार द॑ रहा था कि नेपाल है 2 की सीमा पर लोगों ने एक विशालकाय जड़ते 
हुए वानर को देखा था। यह समाचार एक धुँधले फोन पर लिये गए वीडियो दूबारा समर्थित था, जिसमें का 
उड़ता की षकपि दिख रहा था। कुछ लोग कहने लगे कि वह मनन नुमानजी थे 8 ने कहा कि यह पैंट व 
शर्ट पहना कोई पुरुष था। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि उड़ने वाला प्राणी अन्य विश्व का वासी था 
और कुछ ने पूरी कथा को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह प्रचार के लिए रचा गया एक मीडिया 
स्टंट था। 

* आज मंगलवार है, जो हजुमानजी का वार है। यह सब असत्य है। न्यूज चैनल केवल हनुमान-भक्तों की कृपा 
पाने के लिए ऐसा कर रहे है।' मिलारेपा ने अपने बगल वाले व्यक्ति को सिर हिलाकर कहते हए सुना। | है 
मिलारेपा को सत्य ज्ञात हो रा था। रूपकुंड में वृषकषि के अपनी उड़ने की क्षमता का प्रयोग के पी; 

बहुत बड़ा कारण था। उन्हें विश्वास था कि आगरा अगले वर्धमान तक सुरक्षित रहेगा, इसलिए उन्होंने तुरंत 
कप षकपि को देखने का निर्णय लिया। े 

विश्व में ही त्रासदियों से अज्ञात, 'ओम्‌ एक रिक्‍त' परंतु तना हुआ हक बैठा था और अभ्यास 

कर रहा था। कुछ क्षणों के तीव्र जप के पश्चात्‌ वहे एक अस्त्र का आवाहन करने में सक्षम हुआ। किट 

*अति उत्तम, ओम! मा शीघ्र ही कर लिया[।' अश्वत्थामा न सकराते हुए कहा। उसका शिष्य अस्त्र 
को धारण करने, उन्हें और नियंत्रित करने में निरंतर प्रगति प्रदशित कर रहा था। ओमू ने आँखें खोलीं। 

“इस समय जो ड़ हो रहा है, उसका कारण मृत सूंजीवनी को खो देने की मेरी विफलता में है। विडंबना यह 

कि केवल मैं ही हूँ, जो सहायता करने में असमर्थ हूँ। वास्तव में, तुम्हें यहाँ मेरे साथ रखने से योजना निर्बल 

गई है। मुझे जितना शीघ्र हो सके, उतना शीघ्र तैयार होना है।' ओम ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। 

“क्या तुम अगला अस्त्र सीखने हा हो?! अश्वत्थामा ने पूछा। के कं 

'हाँ, कृपया मुझे वह सबकुछ ओ, जो आप जानते हो और में अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग आप 
सबकी सहायता में करूँगा।' _ कल 

अश्व॒त्थामा ने अपने नेत्र बंद कर लिये और अपनी ह को खोलकर जप किया, जैसे कि वायु से कुछ 
प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हो! कुछ ही समय में उसके हाथ में एक बाण प्रकूट हुआ, जिसकी नोक पर एक 
रुद्राक्ष दा उसने धीरे-धीरे जप बंद कर दिया और तीर को अपने माथे से लगाने हेतु उठाया। ओम्‌ मौन होकर 
यह ड्श्य खता रहा। 

ह मेरे हाथ में जो अस्त्र है, उसमें रुद्र्‌ की शक्ति है। इसे “रुद्रास्त्र' कहते हैं। जब इसका प्रयोग किया जाता है तो 
यह एकादश, अर्थात्‌ ग्यारह रूद्रों में से न रुद्र की शक्ति का आवाहन करता है और सहस््न शत्रुओं का नाश 
करता है। या कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत्‌ में रात्रि-वध के दौरान इसका प्रयोग किया था।' अश्वत्थामा ने इस घटना 
की स्मृति में अपना मस्तक लज्जित होकर नीचे कर लिया। हल 

भीमंकुंड के सुरक्षित होने का आश्वासन सुख से अधिक व्याकुल करने वाला था, क्‍योंकि इसका अर्थ था कि 
भीमकुंड पर के मी पस्थिति मिलारेपा या वृषकषि के साथ्‌ उनकी भर से के कारण थी और यदि ऐसा 
नहीं था तो शेष आठ में से अन्य स्थान का अस्तित्व देवताओं की भूमि से मिटा दिया गया था। पुर ने 
अपने ट्रैकर की बाहर निकाला और वृषक्‌पि एवं मिलारेपा का पता लगाने हेतु चालू किया। किंतु वे 
से गम ही ट्रैक कर पा नम थे। उन्होंने आगरा में एक लाल बिंदु को तूजम्रहले से दूर जाते हुए देखा, 
परंतु का कोई संकेत 528 था और अंतिम बार दस का या तक नह ते ही हक] गया था। उसके 
मा ट्रैकर में वृषकपषि कहीं नहीं दिखा। परशुराम ने दूसरों का पता लगाने हेतु पुन जाने का निर्णय 

या। 

[] 

“जब का राम लोक पर दृष्टि रख रहे थे और उसके कल्याण हेतु निर्णय ले रहे थे, तब देश के दूसरे 

भाग में कोई और चूणत: एक सूक्ष्म लोक पर केंद्रित था, जो केवल मेरे जा ओर घूम रहा था। तेज मुझसे बहुत 


प्रेम करते थे।' मिसेज बत्रा ने आह भरी और उनके नेत्रों में अश्रु झलकने लगे। 'मेरे स्वास्थ्य लाभ 
विश्राम करना पड़ा। तेज उस समय मेरी परछाई के समान मेरे पास रहते थे। उन्होंने मेरी है सेवा की 
नहीं, कोई नवजात शिशु थी, उनके का अब आनंद से ऐसे 
चमक उठे थे, जैसे मेरे साथ उन्होंने भी मृत्यु को चकमा दे दिया हो और पुन: जीवित हो गए 
पृथ्वी ने समझते हुए सिर हिलाया और अपनी कथा को पुन: आरंभ किया। 
जब्‌ आप उस कक्ष में पुन: जीवन व्यतीत करने की आशा प्राप्त कर रही थीं, तब प्रचंड आकाश के नीचे 
बर्फ की परतों में दबा वृषकृपि उस आशा को हे व्यतीत होते क्षण के साथ्‌ खो रहा था। उसका रक्त उस 
गगूनभेदी शांति में उसके घावों से चारों ओर बर्फ में रिस रहा था। इस बीच अचेत अवस्था से जागने के पश्चात्‌ 
नागेंद्र को जात हु कि परिमल व एल.एस.डी. बर्फ की उस मोटी सफेद चादर के नीचे दबे हुए जिसने 
रूपकुंड को के लिए भक्ष लिया था। नागेंद्र समय से अज्ञात था; वह नहीं जानता था कि वह समय 
से अचेत अवस्था में था? किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ समानु कॉपते और चकराते हुए वह तुरंत 
एल.एस.डी. को ऐसे खोजने लगा, जैसे के पिता अपनी खो ३ ढूँढ़ रहा हो! कुछ घंटों तक दिशा या 
विधि की समझ के बिना इधर-उधर देखने के पश्चात्‌ उसे अंतृत 
उसने उसे बाहर खींचा और उनके द्वारा मा हुई जो भी वस्तु उसे मिली--स्लीपिंग बैग, टेंट कैनवस 
रस्सियाँ, उनका प्रयोग नागेंद्र ने उसे गरम रखने । परिमल इतना काँप रहा था कि उसके लिए श्वास 
कठिन हो रहा था। नागेंद्र का प्रदान की गई गरमी का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। वह की 
अपने नेत्र खोल पाया। परंतु अचेत 2 दो विशाल काली चटूटानों ी ओर 
दिया और अपने काँपते दाँतों से बुदबुदाया दा या. से पहले...मैंने देखा था कंकालों का झुंड 
एल.एस.डी. को उसके पैरों से पकड़कर...वहाँ घसीटते 8 ले जा रहा था। 
नागेंद्र का मन फिर उन्माद में चला गया। उसने री और उनकी 
ओर दौड़ पड़ा। बर्फ के मा ने चट्टानों के मध्य की खाई को बर्फ से भर दिया था। नागेंद्र ने उसे थोड़ा सा 
धक्का दिया और नई बनी तुरंत ढेह 
उसने भीतर झाँका और एल गा को देखा। वह सचेत थी, परंतु उसके हाव-भाव अत्यंत विचित्र थे। ऐसा 
प्रतीत हो रहा था, जैसे उस प्र पा शक्ति का साया हो। जब नागेंद्र ने उसे देखा मा अपने वस्त्र 
उतार रही थी। इससे उसकी बनाने की क्षमता कम हो रही थी। उसे रोकने हेतु हरकतों से 
उसका ध्यान हटाना आवश्यक था और इसलिए नागेंद्र ने उसका नाम कार लतिका! 
एल.एस.डी. आवाज की ओर मुड़ी और नागेंद्र की चिंतित देखने लगी। उसके नेत्र अस्त-व्यस्त थे 
और वह आक्रामक थी। वह अपने हाथ हिलाकर किसी दानव के सात ऐसे गुरानिे लगी, जैसे संकट न होने पर 
को धकेलकर उसका वध कर देना चाहती हो! एक-दो बार उसने अपने चारों ओर हवा में अपने हाथों 
से आक्रमण री फिर गुर्रना बंद कर दिया और पूर्ण रूप से स्वयं को नग्न कर चट्टानों के दूसरी ओर, जहाँ 
रास्ता नहीं था ह गई 
नागेंद्र ने भीतर जाने हतु पर्याप्त जगह बनाने के लिए बर्फ को तोड़ना आरंभ किया; परंतु नग्न एल.एस.डी 
चट्टान में स्वाभाविक रूप से बने एक बिल में घुसने लगी, जो उससे भी छोटा था। उसका व्यवहार इतना 
विलेक्षण था कि उसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाता पा नहीं। उसे ज्ञात था कि पा एस.डी. हाइड- 
एंड-डाई सिंड्रोम का अनुभव कर रही है, जो हा थर्मिया के अंतिम चरण का लक्षण होता है। ऐसा अधिकतर 
तब होता है, जब व्यक्ति का तापमान पा ता है । नागेंद्र यह जानता था, क्योंकि उसने अतीत में उसी 
स्थान पर ऐसा ही व्यवहार देखा था। 
एल.एस.डी. की रक्षा करने और उसे सचेत करने हेतु नागेंद्र बर्फ की गुफा में घुस गया। वह जानता था कि 
यह प्रयास उन दोनों के गम हो सकुता उसे वह कलर करना था, जो वह कर सकता था। वह 
उस संकीर्ण गतिरोध चला, जहाँ एल ण्स.डी संघर्ष कर रही थी। उसने उसे बाहर 
निकालने हेतु उसका हाथ पकड़ गा एल.एस.ड़ी. मतिभ्रम कर रही थी, जिस कारण उसे नागेंद्र नहीं 
अपितु एक कंकाल दिख रहा खींच रहा था। इसलिए वह नागेंद्र पर प्रहार करने लगी। 
नागेंद्र के पास उसे बाहर निकालने के लिए जोर से मारने के अतिरिक्त कर विकल्प नहीं था। उसने बिना किसी 
संकोच के रा छोटा सा पत्थर उठाया और भूधि एस.डी. के सिर के दाई ओर प्रहार किया। एल का डी. के नेत्र 
उसके सिर और वह एकाएक भूमि पर अचेत होकर गिर पड़ी। नागेंद्र ने उसे उन दोनों के बस्त्रों में 
ढक लिया और _ खैसीटते हुए बाहर ले गया। 


[] 
उस समय आगरा में मिलारेपा ताजगंज बसई जहाँ निजी हेलिकॉप्टर यात्रा की सुविधा थी। एक घंटे के 
भीतर उन्होंने पायलट को पूर्णतः सम्मोहित कर लिया। यह एक आपातकालीन स्थिति थी; उनके प्रास अपनी 
शक्तियों का प्रयोग करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। पायलट हेलिकॉप्टर को वृषकपि की खोज में 
हिमालय की ओर उड़ाने लगा। 
कैलाश पर ओमू मौन बैठा था--अश्वत्थामा द्वारा अस्त्रों का आवाहन व नियंत्रण करने हेतु दिए गए मंत्रों का 
जाप करते हुए। परतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी कारण विचलित था। वह मुँह ऐंठ रहा था, अपना सिर 


हिला रहा था और पूरी प्राक्रेया को पुन: आरंभ क्र रहा था। जब अश्वत्थामा ने देखा कि ओम भोतर से शांत नहीं 
है, तब उसने उससे इसका पा । ओम ने पहले विरोध किया, परंतु अश्वत्थामा ने जोर दिया। एक गहरी 
आह के साथ ओम्‌ ने बताया कि का चिंतित कर रहा है! क्योंकि तुम्हें 
“जब तुमने मुझे रुद्रास्त्र के बारे में बताया, तब तुम अप्राध-बोध से ग्रस्त हुए, क्योंकि तुम्हें स्मरण था कि 
महाभारत युद्ध 58 समाप्ति के पश्चात्‌ रात्रि को उन व्यक्तियों पर इसका प्रयोग करना तुम्हारा दोष था, क्योंकि वे 
तु्हारे श्र थे। तुम जानते हो कि पा कौन थे और अब कौन ही तुम ला कि तुम्हारे पिता 
और तुम्हारी माता कृपी। हो, उनको का आ और केसे उन्होंने प्राण त्याग हे 
तुम अपनी जन्मभूमि, अपने अस्तित्व और अपने अंत को भी या हम स्वयं से परिचित हो। क्या चुप 
बारे में, अपने मूल के बारे में, अपने मित्रों व शत्रुओं के बारे में, अतीत एवं भविष्य के बारे में, अपने 
जीवन के उद्देश्य के बारे में किसी भी विषय से अज्ञात 58 ने की कल्पना कर सकते हो? ऐसा होना नेत्र होकर 
दृष्टि न होने के समान होता है। किसी दिन कुछ प्रकाश की निर्बल आशा के साथ ता अंधकार में 
चलना भयानक है। में कौन हूँ? मेरा जन्म कहाँ हुआ था? 2 वे कैसे दिखते थे? उन्हें क्या हुआ? 
क्या मेरे कभी भाई या बहन थे? तुम नहीं समझ सकते कि में कैसा अनुभव कर रहा हूँ और में हर दिन क्या 
अनुभव करता हूँ, जब ये प्रश्न मेरे मन में आते हैं? ' न 
अश्वत्थामा वास्तव में ओम्‌ की पीड़ा के प्रति सहानुभूति रख सकता था; परंतु वह उसके समान ही असहाय 
था। “तुम सत्य कहते हो! मैं इसे समझ नहीं सकता; परंतु मुझे विश्वास है कि जो उत्तर तुम बाहरी विश्व में खोज 
रहे हो, वह तुम्हे! भीतर ही मिल सकता है, ओम्‌।' हर 
अश्वत्थामा के परामर्श को बिना किसी विचार डा हुए ओम्‌ ने हताश होकर कहा, “अश्वत्थामा, 7 
अभी आध्यात्मिकृता का पाठ पढ़ने की स्थिति में पे हूँ। चलो, हम जो कर रहे थे, उसे पुनः आरंभ करें। 
परशुराम किसी भी दिन वापस आ जाएंगे और यदि मैं असफेल बिन तो वह तुम्हारा उत्तरदायित्व होगा |' | 
'आध्यात्मिकता! नहीं, ओम्‌, मैं गा और के 2 ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ। स्मृतियाँ 
सामान्यतः वितरित मस्तिष्क जाल में संगृहीतु होती हैं, जिसु भी उपस्थित है और इस प्रकार बा 
घटना का सचेत रूप से ता हि वहाँ सरलता से पहुँचा जा सकता है। परंतु एक असामान्य अवस्था में, 
मस्तिष्क अपने उप-स्मृति क्षेत्रों को करता है। अवरुद्ध स्मृतियाँ मस्तिष्क के भीतर स्मृतियों के 
प्रसंस्करण का पुनः आरंभ करती हैं, जिससे उनका सचेत रूप से स्मरण नहीं किया जा सकता। 
वुम्हारी आयु सहस््र वर्षों की हो सकती है और तुम्हारे जन्म से पूर्व घटी हर घटना ने तुम्हारी वर्तमान 
मन: में अपना अस्तित्व खो दिया होगा; का पक अँधेरी गुफा है, जहाँ तुम्हारी सारी स्मृतियाँ छिपी दी 
तुम्हारा मस्तिष्क! सिर्फ इसलिए कि तुम्हे स्मरण हे , इसका अर्थ यह 8 कि वह सब के रे मस्तिष्क रे 
सरक्षित नहीं है। इसका सरल अर्थ यह है कि तुम्हें उन स्मृतियों का स्मरण करने हेतु उचित नहीं मिले हैं। 
तुम्हारे पास ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर कोई और नहीं, केवल तुम ही दे सकते हो और उसके मा तुम्हें अपने 
मन व आत्मा को पूर्णतः शांत करना होगा तथा (28 आस्त्रों के प्रति समर्पण करना होगा, से फण अपने पास 
रखने का प्रयत्न कर रहे हो। जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे तुम कैसे दे सकते हो? तुम स्वयं से है : अज्ञात हो। 
यह ज्ञात करने हेतु एक व्यक्ति को स्वयं के भीतर से पूर्ण रूप से परिचित होना आवश्यक होता है। तुम्हें स्वयं से 
परिचित होने की आवश्यकता है, तभी ये अस्त्र तुम्हें स्वीकार करेंगे। हम यहाँ जो कुछ भी करने का प्रयत्न कर 
रहे हैं, वह तब तक व्यर्थ होगा, जब तक तुम स्वयं को उत्तम रूप से समझ नहीं लेते। एक ऐसे घड़े की कल्पना 
करो, जिसमें छिद्र है! मे को ञ्से ज का प्रयत्न किया तो क्या होगा? ज्ञान को अपने मस्तिष्क रूपी घड़े 
का पानी समझो, जिसमें पा नहीं होना चाहिए। इससे पूर्व कि हम अपने अगले अस्त्र पर जाएँ, हम अपने 
भीतर की 522 करते हैं।' अमन जो ही 
अश्व॒त्थामा की व्याख्या आशाजुनक थी, प्‌ इतना आशावा 2053 नहीं कर रहा था। 
* तुम्हें वास्तव में का कि मैंने पहले कभा करने का प्रयत्न नहीं किया? ' 
मुझे विश्वास है कि तुमने ऐसा अवश्य किया परंतु मेरे साथ नहीं। मैं प्रयत्त किए बिना प्राजय स्वीकार 
नहीं कर सकता। यदि हम केवल आपके मस्तिष्क की पहली बाधा को तोड़ सकते हैं तो अन्य शेष दीवारों को 
तोड़ने में सक्षम होंगे।' अश्व॒त्थामा ने कहा। 
“अन्य? ओम्‌ की पाया कि अश्वत्थामा का कहने का कया तात्पर्य था? 
अश्व॒त्थामा ने सिर और उत्तर दिया, (अब अपने नेत्र बंद करो की भीतर आने दो। अपने भीतर 
शांति के उच्चतम स्तर को प्राप्त करो और मुझे अपनी पहली स्मृति में ले जाओं।! के 
दूर, एक अज्ञात स्थान पर, हिमालय की श्रृंखला के ऊपर कहीं उंड़ते डडू, _मिलारेपा की दृष्टि 58828 क़ो्‌ ड़ 
रही थी। परंतु पर कचाई अत्यंत विशाल क्षेत्र था, मा कहो वृषकपि को ढूँढ़ना घास के ढेर कर सुई ढूँढ़ने 
समान था। नो, से मिलारेपा को बर्फ से ढँके उदय समूह से अधिके नह दिखाई नहीं दे रहा थों। कई 
घंटों तक चोटियों पर मंडराते रहने के पश्चात्‌ भी गा का 5 संकेत नहीं मिला। सूर्यास्त होने वाला था 
बा मिलारेपा को ज्ञात था कि या तो वृषकपि की पहलें ही मृत्यु हो गई है या बर्फ के भीतर उसके पास एक ही 
रात्रि का समय था। 
असहाय मिलारेपा की आशा अस्त होते सूर्य के साथ-साथ क्षितिज से निकासी ले रही थी। वृष॒कपि को याद 
करते हुए उन्हें उस समय का स्मरण हुआ, जब मिलारेपा, परशुराम और वृषकपि अपने-अपने गंतव्य की ओर 


प्रस्थान करने वाले थे। उसके पूबे घांटेते आतिम जे क्षणों का स्मरण करते हुए [मेलारुपा्‌ 2288 छ अचंभित कर 
गया। उन्होंने पायलट को उस्‌ मा के ऊपर ले जाने का आदेश दिया, जहाँ से वे तीनों अपने-अपने मार्ग पर 
चले गए थे। कुछ ही क्षणों में मिलारेपा के निर्देशानुसार, हेलिकॉप्टर ठीक उस स्थान के ऊपर मँडराने लगा। 
मिलारेपा ने पायलट को धीमी गति से कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया और कुछ असामान्य 
देखने के लिए धरती पर्‌ दृष्टि गड़ाए रखी। हा े 
उस समय कुंड में शीत-दुंश में लिपटे नागेंद्र पर अब ठंड का प्रभाव पड़ने लगा था। उसने अनुभव किया 
कि हाइपोथर्मिया ने उसे भी नहीं छोड़ा था। उसे ज्ञात था कि उनके पास अधिक समय नहीं है। वहाँ परिस्थिति 
और बिगड़ती गई तथा लि अदृश्य हो गया, जुब पूरे क्षेत्र को एक निर्मम बर्फीले तूफान ने 52 में रंग 
दिया। नागेंद्र एल.एस़.डी. को बाहर ले आया, जहाँ परिमल अचेत था। कड़कड़ाती ठंड में काँपते गा ने दोनों 
आमने-सामने बॉधकर कंबल और स्लीपिंग बैग में कसकर्‌ लपेट दिया। फिर उसने उनके दोनों पैरों को रस्सी 
के एक सिरे से बाँध दिया, दूसरे सिरे को अपने कंधे पर रख लिया और उन्‍हें बर्फ में ऐसे घसीटने लगा, जैसे 
शवों को घसीट रहा हो! जब वह चल रहा था तो उसने मा एक और युवक को देखा, जो सड़े रे - 
एक वास्तविक शव को खींच रहा था। उस व्यक्ति के कंठ में नागेंद्र की प्राचीन धातु की बोतल लटकी हुई थी। 
उस पुरुष ने नागेंद्र को देखा और एक कट बा दी। आयु में बड़े नागेंद्र ने भी उसी तरह की मुसकान के 
साथ प्रतिक्रिया की। हाइपोथर्मिया अब उसे मतिभ्रम में डालने लगी थी की विपरीत दिशा में थोड़ी दूर चलने के 
पश्चात्‌ कैलाश पर्वत की ओर उत्तर दिशा में चलने वाला व्यक्ति तूफान में अदृश्य हो गया, जबकि नागेंद्र ठंड से 
दूर दक्षिण की ओर चला गया। न आदेशों 
मिलारेपा को जिस बात ने अचंभित किया था, वह यह थी कि परशुराम के आदेशों के कारण वृषुकपि ने 
कैलाश जाने हेतु पुनः उसी मार्ग का अनुसरण किया होगा। इस प्रकार, उसी मार्ग पर वृषकपि को ढूँढ़ते ते डर 
मिलारेप[ ने एक लाल धब्बा देखा, जो कम बर्फ के मध्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वहे 
भेड़ियों के झुंड से घिरा 2 था, जो उसके चारों ओर खुदाई करने का प्रयत्न कर रहे थे। जब तक वे यह मल 
पातें कि वह क्‍या था, पहले ही उसे पार कर चुका था। मिलारेपा ने पायलट को हेलिकॉप्टर 
गत उसी स्थान पर ले चलने का आदेश दिया। 
शीघ्र हीं आकाश साँझ के गहरे रंग से गन होने वाला था। म्लारेपा क़ो ज्ञात था का र्य के अस्त होते ही 
वह स्थान लुप्त हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने फिर से उस सुथान को देखा, अँधेरा तेजी से बढ़ने लगा। यह्‌ विशाल 
चट्टानों से घिरा हुआ था, जिससे हेलिकॉप्टर का वहाँ उतरना असंभव था। उन्होंने पायलट को निकटतम 
संभावित स्थान पर उतरने का आदेश दिया। पायलट को लगभग आधे मील दूर जाता न समतल सतह प्राप्त हुई | 
मिलारेपा उतरे और चंद्रमा के लिए आकाश की ओर 2980 परंतु बादलों ग भूमि से हे शी 
अवरुद्ध जे दिया था। उन्हें शीघ्र कोई उपाय करना था। पु में रखी किट में से एक टॉर्च लेकर उन्होंने 
अपनी जेब गा हा] थे रा उन्हें किस दिशा में जाना है, परंतु यह निश्चित नहीं था कि वे उस स्थान 
खोज पाएंगे या नहीं! 8 लगे। अर 
लगभग आधे मील चलने के पश्चात्‌ उन्होंने रुक॒कर्‌ क्षेत्र का निरीक्षण किया, परंतु अँधेरे में घटनास्थल का 
कहीं पता नहीं चला। मिलारेपा ने घायल 2 को ढूँढ़ना पुनः: आरंभ किया, कितु निराशा ही उनके हाथ लगी। 
घंटों की खोज के पश्चात्‌ मिलारेपा ने परे पुनः जाने का निर्णय लिया और अपने पग-चिह्नो का 
अपुसरण, करते हुए उसी रास्ते से जाने के लिए मुड़े। जिस क्षण उन्होंने टॉर्च की रोशनी को भूमि पर डाला, उसी 
क्षण उन्हें बर्फ पर लाल पदचिह्न दिखाई दिए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि इतने समय से वे उसी स्थान पर खड़े थे ् 
परंतु टॉर्च आगे की 8 के कारण उसका प्रकाश भूमि पर जो था, उसका संकेत पा पाया। अबड 
बड़े लाल धब्बे तक हेतु अपने पदचिह्वों पुर निर्भर रहना था। मिलारेपा स्वयं के से बने नए पथ 
पर पुनः चलने लगे और शीघ्र हो वृषक्रपि तक पहुँच गए। शक गा 
बर्फ पहले ही थोड़ी खोदी जा चुंकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह आंशिक कार्य सफेद भेड़ियों के उसी 
समूह ने किया था, जिन्हें मिलारेपा ने हेलिकॉप्टर से देखा था। का बर्फ गे हटाना अगली बाधा थी। मिलारेपा 
इस आशा में थे कि बर्फ के नीचे दबी देह वृषकपि की हो, हे अंतिम डोर थी, जो उन्हें उस तक ले जा 
सकती का जैसे ही मिलारेपा ने उस अत्यंत शीतल परिदृश्य में हाथों से बर्फ को उठाना आरंभ किया, 
लाता पुस देख है, व अपन अच उजाए औरंदेजा कि जे में कुछ नेत्र चमक रहे थे। गॉर् 
लारेपा ने आसपास आप उठाई और देखा त्र चमक रहे थे। टॉर्च का 
बेड़ियो के नेत्र से परावतित सिल्मोगपा 


उस भेड़िए 
तुरंत रत दूसरे भेड़िए रुक गए और पीछे हटने लगे। मिलारेपा ने हर उस भेड़िए के नेत्रों से अपनी दृष्टि ता 
जो उन्हें अपने शिकार के रूप में देख रहा था। शीघ्र ही समस्त झुंड सम्मोहित हो गया और प्रशिक्षित कुत्तों 
तरह पंक्तिबद्ध होकर उनके आदेशों की प्रतीक्षा करने लगा। मिलारेपा ने आंशिक रूप से खोदे हू 
पुन: खोदना आरंभ किया और तब तक ऐसा करते रहे, जब तक उन्हें वृषकपि का हाथ नहीं दिखाई दिया। 


उसकी नाड़ी जाँचने हेतु तुरंत उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। ठंड और अत्याधिक रक्त के बहाव के कारण 
उसकी नाड़ी की गति बहुत कम थी; परंतु वह अभी भी जीवित था। , 

मिलारेपां ने वृषकृषि को बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु वह इतना भारी था कि उसे उठाकर 
हेलिकॉप्टर तक नहीं ले जाया जा सकता था। वृषकपि की स्थिति गंभीर थी और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता 
की आवश्यकता थी। मिलारेपा ने भेड़ियों की दा सेना को देखा और समझ गए कि क्या करना है! उन्होंने 
एक भी शब्द बोले बिना उन्हें आज्ञा दी 2 हेलिकॉप्टर की ओर चलने लगे। भेड़ियों ने उनका पीछा किया, जो 
वृषकपि को अपने मुख से पकड़कर खींच रहे थे। 

दूसरी ओर, बर्फ के मध्य नागेंद्र ने एल.एस.डी. और परिमल 8 7क विशाल मृत्‌ वृक्ष के नीचे लाकर छोड़ 
दिया। का को किसी प्रकार की संरचना से एक धुँधला प्रकाश उनकी ओर आता दिखाई दे रहा था; परंतु वह 
निश्चित नहीं था कि यह वास्तविक था या नहीं? वह हाफ रहा था और मतिक्रम पैदा का था। वह जानता था 
कि केवल एक ही व उनके प्राणों की रक्षा कर सकती थी. हट वह थी गरमी। 202 स.डी. और 
परिमल के बैगों का 2, क्षण किया, यह देखने के लिए कि उनमें कुछ ज्वलुनशील पदार्थ थे या नहीं? वहाँ उसे 

केवल बंदूक व्‌ गोलियाँ प्राप्त हुई। जितनी गोलियाँ थीं, उतनी उसने निकालीं और उनमें से बारूद निकालने हेतु 
उन्हें ऐसे छीलने लगा, जैसे एक क्षुधित प्राणी अपने शिकार को चीरता हो। बारूद उसके होंठों और डी ड्‌डी पर 
लगा हुआ था, पा को वह अप्रभावित्‌ था। पाक णवं मा भी अचेत थे और ऐसे बंध हुए थे, 

युद्ध में को बॉडी 30 में का जाता हैं। नागेंद्र की सुन्‍्न उँगलियों ने का को पेड़ की छाल पर 

रगड़ा और उसंकी खोखली दरारों हे भी भर दिया। फिर उसने पेड़ को ज्वलित से ये परिमल एवं 
एल.एस.डी. को थोड़ा 5 खींच्‌ लिया। वृक्ष की छाल ने सरलता से अग्नि पकड़ ली और शीत्र 
संपूर्ण वृक्ष जलने लगा। वृक्ष के समीप नागेंद्र और एल्‌.एस.डी. के निकट बैठते ही अचेत 
गया। वे तीनों ऐसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे शव अपनी चिता के समीप अपने दाह-संस्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों! 


[] 
कैलाश में ओम्‌ अपनी पृहली पल य ना रहा था। आकतियाँ मम 
“मैंने अपने नेत्र खोले। मेरी दृष्टि गो, थी, परंतु सती तीन दूर खड़ी दिखाई दे रही थीं। उनमें से 
एक ने धन्वंतरि को बुलाने हेतु कसर को संकेत दिया, मैं हे हो रहा था। धन्वंतरि ने भीतर आकर मुझे 
अपना प्रतिबिंब वा । जब मैंने स्वयं को प्रथम बार्‌ देखा, तब में सदमाग्रस्त रे गया। एक खोखला नेत्र, एक 
लत कान और मेरे मुख की झीनी त्वचा की छवि मुझे आज भी विचलित करती है।' ओम ने अपने नेत्र बंद कर 
। ' यह मेरी प्रथम ५ है।' उसने अपने नेत्र गण और पाया कि अश्व॒त्थामा उसकी ओर देख रहा था। 
“यह स्मृति वह धागा है, जो तुम्हें का स्मृतियों के बंद दवारों के पीछे ले जाएगा, जहाँ तुम्हारी लुप्त 
कथा है। तुम 40 वर्ष के थे, जब है पुनर्जीवित किया 0 दूसरा जन्म दिया। उन 40 वर्षों 
स्मृतियाँ अभी भी तुम्हान चेतना में बंद हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी देखता है, उन सबका लेखा- 
जोखा हमारे मस्तिष्क में होता है। सारी जानकारी ला ( नहीं होती है और व्यक्ति समय के साथ इसे भूल 
समितियों > हम भी, कुछ भी पूर्ण गा से लुप्त (8 । और पीछे जाओ, ओमू। उन तीन अस्पष्ट 
को से पूर्व तुमने अंत में क्या देखा? उस धागे को पकड़ो और अपने अतीत की धुंध में 25032 
का दिखाओ कि यह धागा तुम्हें कहाँ ले जाता है?' ओम्‌ अपने मन को घंटों तक अज्ञात गा अधेरे में उत्तर 
तब तक स्थिर करता रहा, जब आप कि सूर्य की पहली किरण कैलाश पर्वत को छू नहीं गई। ., 
नह बहने और चारों ओर पक्षियों के ने की ध्वनि सुन परिमल ने अपने नेत्र खोले और स्वयं को 
आम के साथ लाल त्वचा और शीत-दंश में ढँका हुआ पाया। एल.एस.डी. उसके इतने निकट थी 
कि श्वास की गरमाहट को वह अपने मुख पर अनुभव कर सकता था। परिमल ने बैग के भीतर की जिप 
पकड़ी और स्वयं को बाहर निकालने हेतु उसे नीचे खींच लिया। जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि एक 
पूर्ण विकसित वृक्ष अपनी नोक तक जल रहा था या उसने इधर-उधर देखा तो जलते ड़ मा के पास नागेंद्र का 
शव पड़ा हुआ देखा। परिमल ने गा कि नागेंद्र के गरम कपड़ों में या ; हि थी। उसने 
एल.एसं.डी. की रक्षा करने हेतु चट्टानों में प्रवेश करने वाले नागेंद्रं की अपनी अंतिम स्मृति को याद किया। 
पुरिमल ने उठने का प्रयत्न किया परत फिर देखा कि उसका पैर एल.एस.डी. से बँधा आओ था और रस्सी की 
पूँछ आगे पड़ी थी। वह तुरंत बाकी बाते समझ गया। उसने अपने पैर खोल दिए और नागेंद्र की ओर दौड़ पड़ा। 


ह्ल| 
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चौथा चिरंजीवी 


पृथ्वी मिसेज बत्रा की ओर मुड़ा और उन्हें अपने ही विचारों में खोया हुआ. पाया। मिसेज बत्रा को जा 
कि वी रुक गया था और उन्हें देख रहा था। मिसेज बत्रा ने अपने विचारों को साझा करते हुए उत्तर दिया, 
“उन दिनों तेज ने ओम्‌ के रक्त के साथ अपने प्रयोगों की वैधता को सत्यापित करने हेतु कई परीक्षण किए। एक 
बार जब उन्होंने अपने दावे का समर्थन करने हेतु पर्याप्तु बा और प्रमाण एकत्र कर लिये थे, तब उन्होंने 
भारत के कुछ सर्व-प्रसिद्धु संस्थानों के चिकित्सा विभागों के प्रमुखों को आमंत्रितु करना आरंभ किया, यह कहते 

हुए कि नी घर सर आए और मेरी पिछली रिपोर्ट एवं वर्तमान स्थिति की जाँच करें। उन्हें आशा थी कि वे 
घोषणा करेंगे कि उन्होंने मुझे मृत्यु-शय्या से पुन: जीवित करके चिकित्सा की दुनिया में एक बड़ी सफलता प्राप्त 


की है। 
“मुझे अपने मुख पर अग्नि का तेज अनुभव हो रहा है।' नेत्र 2 रखते हुए ओम्‌ जा [या[। उसके ठीक सामने 
बैठे अश्व॒त्थामा ने कैलाश के शून्य से भी कम तापमान में ओमू को पसीने से तर-बत्र होते देखा। 

दिखाई सैकड़ों पुरुष एक साथ जप करते हुए सुनाई दे रहे हैं। मुझे एक हाथी के पैर और एक बैल का कूबड़ 

दे रहा है. .और...' ओम के नेत्र भयभीत होकर खुल गए और वह एकाएक पीछे हट गया, मानो किसी 

वस्तु से दूरी बनाने का प्रयत्न करे हो! कस 

कया तुम ठीक हो? अश्वत्थामा ी उसे अपना मुख पोंछने के लिए एक वस्त्र का टुकड़ा दिया। हर 

हॉफते हुए ओम्‌ ने स्वयं को नियंत्रित करने हेतु क्षण भर का मौन गा रखा। ' क्षमा करना, में ् अधिक 
ध्यान मे गा सका। मुझे लगा...' ओम्‌ ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया और कहा, हमें पुन: प्रयत्न 
करना चाहिए। करें! 

अश्वृत्थामा ने ओम्‌ के कंधे पर हाथ रखा--' ओम तुम्हाओे सहायता करने हेतु मेरा यह जानना आवश्यक है 
कि तुमने कया देखा? मुझे बताओ, हारा ध्यान किसने तोड़ा? ! 

मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि में किसी गा सवारी कर हे था। वह प्राणी घोड़े से भी चौड़ा था और उसकी 
पीठ पर एक कूबड़ था, और फिर... फिर में पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि मेरे मुख पर्‌ एक सर्प था, जो मुझ पर 
'फुफकार रहा थो। 28 है कि यह्‌ केवल एक स्वप्न हो! ” ओम ने फिर से ध्यान लगाने हेतु बैठते हुए कहा। 

“यह स्वप्न नहीं था, ग । तुम्हें यह स्वप्न जैसा प्रतीत हुआ होगा, परंतु य्रह स्वप्न नहीं था। यह एक स्मृति है 
--एक अस्पष्ट व अधूरी स्मृति | हमें इसे समझने की आवश्यकता है। हाँ, हम पुन: जाएंगे, हम पुन: आरंभ 
करेंगे।' अश्वत्थामा ने ओश्वासन्‌ दिया। क्यों नहीं मैंने 

“यदि यह एक स्मृति है तो मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? मैंने कई बार अपने अतीत को फिर से देखने 
का प्रयत्न किया है है ओम ने आश्चर्य से पूछा। अश्वत्थामा के पास उस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर था। हे 

“यदि हमारे हाथों की क्षमता एक द्वार को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? उसे 
खोलने हेतु हम्‌ अधिक हाथों की क्षुमतो का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे ास, से पूरत की स्मृतियाँ तुम्हारे मस्तिष्क 
के भीतर एक ऐसे द्वार के पीछे फँसी हुई हैं, जिसे तुम अकेले धकेल नहीं । इसलिए मैं तुम्हारी सहायता 
के लिए उपस्थित हूँ। जब तुम ध्यान करते हो और अआँधेरे में अपनी स्मृति के धागे का अनुसरण करते हो तो में 
देतार को बलपूर्वक धक्का न रूप से तुम्हारा समूर्थन का हैं 

कि न एक हाथी का पैर, एक असामान्य मंत्र, एक सर्प--यह सबकुछ क्या दर्शाता है?” ओम ने 
आश्चर्य व्यक्त किया। 

अश्वत्थामा ने अपने विचार साझा किए, “मुझे लगता है कि बुष्हारे जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं की 
झलक हो सकती है या एक प्रमुख व घटना से जुड़े रूपक हो सकते '। हमें शीघ्र ही यह जानना चाहिए कि ये 
दर्शन तुम्हारे लिए कैसे प्रासंगिक हैं? तो सम मे वहाँ पुन: जाने हेतु तैयार हो? ' दोनों 

'हाँ!' ओम ने कहा, मानसिक रूप से को _ पुन: देखने कक लिए स्वयं को तैयार कर हु । उन दोनों ने 
बा गा का दा । अपने सूक्ष्म रूपों में जाने हेतु ध्यान किया, उनकी देह निर्जीव हो 
गई और भूमि पर गिर गई। 

स्पर्कुड ु डा बाग जले हुए वृक्ष के नीचे, जो अभी भी ऊष्मा प्रदान कर रहा था, कोई और भी सचेत हो रहा था। 
जागते ही नागेंद्र ने अपने सामने परिमल न तर कि ति देखी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था, वह सब 


उसकी 33 आ गया, गला दी. को ढूँढ़ने हेतु हे सूने नेत्र तुरंत चौड़े हो गए। 
“वह है, निर्बल और अचेत है, हा जीवित है। मैंने उसकी जाँच कीं है। वह 32 जाएगी।' परिमल 
ने नागेंद्र को आश्वासन देते हुए कहा। नागेंद्र ने स्वयं एल.एस.डी. की जाँच करने हेतु खड़े होने का प्रयत्न किया; 


ञ& ते ते * गा न न नया न श न न ते न 


परंतु परिमल ने उसे कंधों से पकड़ लिया और धौरे से नौचे बेठाया, क्योंके उसे भी ठीक होने की आवश्यकता 


हम कहाँ हैं?' पिछली रात हिमस्खलन के 0000 केवुल उन्हें गरमी प्रदान करना चाहता था। इसलिए 
उसने ध्यान नहीं दिया कि वह परिमल रा एस कहाँ घसीटकर ले आया था? 
हम वान गाँव में वन विश्राम गृह के पास हैं।' परिमल ने उसे स्थान की जानकारी दी। 
क्या जलूते हुए वृक्ष ने किसी का ध्यान्‌ आकर्षित नहीं किया? ' नागेंद्र ने पूछा। 
दी ने दूर पड़े तीन शवों की ओर संकेत करते हुए कहा, विश्राम गृह का रसोइया और दो वृद्ध 
दार। 
क्या शव अभी भी ताजा हैं? ' नागेंद्र ने पूछा। 
परिमुल ने 'हाँ' में सिर हिलाया। 
यहाँ से निकालने की व्यवस्था करो।' नागेंद्र ने आदेश दिया। उसकी दृष्टि अभी भी अचेत एल.एस.डी. पर 
टिकी थी। परिमल ने उसकी आज्ञा को स्वीकार किया और नागेंद्र कुछ गरम पानी तथा एक बदूक दी। नागेंद्र 
ने दोनों वस्तुएँ ए ले लीं और परिम्‌ल सवारी की व्यवस्था करने हेतु वहाँ जाने लगा। 
मुझे नागेंद्र ने कहा। परिमल ने फिर शवों को देखा। वह फिर नागेंद्र के पास गया, उसे 
छुरी दी और वान गाँव के लिए निकल गया। 
पुन: कैलाश जाते समय परशुराम का ट्रैकिंग 8 स यकायक्‌ रू बीप करने लगा। उन्होंने उसे निकाल लिया 
और यह देखकर चकित रह गए कि वृषकपि दर्शाने वाले दोनों बिंदु अब एक साथ थे। 
परशुराम ने उनका पता लगाने हैतु जे इन किया और चिह्नित स्थान पर कहीं पर्वतों से 
ऊपर था और उनके बिंदु र गति से कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। मिलारेपा की गोद में से दुय 
करते हुए ज्ञानगंज की ओर उड़ते हेलिकॉप्टर में वृषकंपि अभी भी अचेत अवस्था में था। जैसे ही 
कैलाश पर्वत के ऊपर मूँडराने लगा, उसके सिस्टम एक-एक करके विफल 8 लगे। मिलारेपा को ज्ञात हो गया 
था कि उस लुप्त नगर में प्रवेश करने हेतु उन्हें कैलाश पर उतरना होगा और शेष मार्ग में वृषकपि को खींचते हुए 
ले जाना होगा, क्‍योंकि हेलिकॉप्टर का ज्ञानगंज तक पहुँचना और वहाँ प्रवेश करना असंभव था। उन्होंने पायलट 
हेलिकॉप्टर उतारने का आदेश दिया। हेलिकॉप्टर सुरक्षित स्थान पर उतर गया। मिलारेपा ने से 
विशाल वृषकपि को चॉपर से बाहर निकाला। फिर वे पायलट के पास गए और कहा, “धन्यवाद, मेरे मित्र! आप 
जहाँ से आए हैं, वहाँ पुनः चले जाएँ। जैसे ही आप पुन: अपने अड्डे पर उतरेंगे, आप माया से मुक्त हो जाएँगे 
पायलट ने अपना भा हाँ' में हिलाया और वहाँ से अपना हेलिकॉप्टर लेकर उड़ गया। इससे के 
आत्मा देह त्यागूती, मिलारेपा का उसे ज्ञानगूंज पहुँचाना उनकी अंगली ली चुतीती 
वृषकपि की देह के साथ मीलों लंबी यात्रा करनी थी और वे नहीं जानते थे कि कैसे करें 
यकायक मिलारेपा ने भारी पदों की आहट के साथ-साथ पास की सरसराहट सुनी। यह ध्वनि उनके पीछे 
से आ रही थी; परंतु जैसे ही वे मुड़े, वह हलचल उनके दाई ओर चली गई और फिर उनके बाई ओर। मिलारेपा 
ने जितना उसका की सरण करने का प्रयत्न किया, उतनी ही तेजी से वह परिवर्तित होता गया। मिलारेपा ने अपने 
नेत्र बंद कर लिये और ध्वनि के स्रोत का पता गा अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ क्षणों के पश्चात्‌ 
सुना कि सरसराहट अंततः रुक गई है। उन्होंने खोले तो पाया कि एक विशाल वानर जैसा प्राणी 
उनसे कुछ ही अंतर पर खड़ा था। वह या भूरे 5 लंबा था और उसकी त्वचा के केश अमल मैले सफेद है रंग के 
थे। मिलारेपा को सात हु" आ कि वास्तव में वह एक हिम-मानव था, जिसे बिगफुट या 'येटी' के नाम जाना 


केलाश पर कहीं और ध्यान में लीन ओम तथा अश्वत्थामा का रूपों में उस द्वार के समक्ष खड़े थे 
खोल दिया और पुन: अपने समक्ष एक 
विचित्र दृश्य प्रकट होते देखा--केवल इस बार ओम्‌ को हाथी अपितु घोड़े के खुर; और सर्प नहीं, 


वे हवन कुंड में भय और अग्नि की गा कर रहे थे। वे फिर भी प्रबल होकर खड़े 
और्‌ देखते रहे, जब तक कि एक युवक एक राक्षस में हो गया और उन्‌ पर आक्रमण करने 


रह गया, जो द्वार क़ो खुला रखने हेतु अत्यंत निर्बल हो गया था। वह द्वार की चौखट से बाहर उड़ गया 
और राक्षस ओम तक पहुँचता, उससे पूर्व दा उसके मुख पर बंद हो गया। ओम ्‌ ने नेत्र खोले और उठकर बैठ 
गया। 2 80 को देखा और वे दोनों जानते थे कि उन्होंने जो कुछ देखा था, उसके लिए उनके पास 
स्पष्टीकरण नहीं था। 
मैं नहीं जानता कि वह कौन था!' ओम ने आक्रमण से विचलित होकर स्वीकार किया। 
ही जान लेंगे। महत्त्वपूर्ण यह है कि का खोलने में सक्षम थे। अब हमें केवल इसे अधिक समय 
तक खुला रखना है, जिसके लिए हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता है।' अश्वत्थामा ने कहा, इस विचार में कि 


कोन उन्हें अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है? 
अर्थात्‌?” ओम्‌ ने पूछा 
अश्वत्थामा ने केहा, 'हमें तुम्हारे साथ भीतर प्रवेश करने हेतु मेरी तुलना में अधिक शक्तिशाली ध्यान शक्ति 
योगी की आवश्यकता है।' उसके सिर में एक योजना आकार लेने लगी 
“और वह कौन होगा? ' ओम जानने के लिए उत्सुक 
“कुछ से अस्त्र हैं, जिनका आवाहन मैं भी नहीं कर सकता। वे मेरे नियंत्रण और आदेश का पालन करने के 
लिए अत्यंत शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार, मैं इस दूवार स्वत नहीं रख सकता। परंतु कुछ गा धा मुझसे भी 
अधिक शक्तिशाली हैँ। वे उन अस्त्रों का आवाहन कर सकते है, जिनका मैं नहीं कर सकता और वे द्वार खुला 
रखने 
तुम्हारा अर्थ परशुराम से है! ' ओम ने निष्कर्ष निकाला 
बलवान भी हैं; परंतु उनके पास तुम्हारे पिछले जीवन को प्रकट करने हेतु तुम्हारे साथ ध्यान करने की 
तुलना में अन्य अत्यावश्यक कार्य हैं। 


अश्वत्थामा पाता की बात कर रहा था।' पृथ्वी ने मिसेज बत्रा को बताया। 
कृपाचार्य? बत्रा को कुछ पता नहीं था। 
हनुमानजी, अश्वत्थामा और परशुराम सातों में से सर्वाधिक प्रमुख चिरंजीवी हैं; परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि 
शेष चार किसी भी प्रकार से दुर्बल या कुम शक्तिशाली हैं। वेदव्यास, राजा बलि, विभीषण और कृपाचार्य की 
अपनी-अपनी यात्राएँ, शक्तियाँ और 5300, 


अश्वत्थामा की माता कृपी के एक भाई थे, जिनका नाम कृप था। कृपी और कृप का जन्म सामान्य रूप से 
अर्थात्‌ मानुव गर्भ से नहीं द््आ था, अपितु सीधे उनके 'कपाचारक क शरदूवान के वीर्य से निकला था, जो री 'पर गिर 
गया थो। चूँकि कृप धनुर्वेद के आचार्य थे के उन्हें कहा जाने लगा। वह 8 कौरवों व्‌ 


पांडवों के आचार्य थे और उसके 20 कौरवों की महाभारत के युद्ध में भी लड़े थे। कृपाचार्य 
नैतिकता, विधान एवं सत्य के प्रतीक थे शत परस्थ सदैव अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। 
कृपाचार्य अर्जुन से भी पूर्व विश्व के त मर्यपण थे। उन्होंने अंततः अपने मूल्यों के सख्त पालन 
महाभारत' के महाकाव्य में एक अत्यंत स्थान प्राप्त किया। इसी कारण ने अश्वत्थामा के मामा 
कृपाचार्य को अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ बनाया और वे चिरंजीवी कहलाए। युद्ध में द्रोणाचार्य की 
मृत्यु हो गई परत कमला पाचार्य उन 35502 महान्‌ योद्धाओं में से एक थे, जो युद्ध के पश्चात्‌ जीवित रहे। 
कुंपाचार्य सभी में अग्रणी माने 

महाभारत में कृपाचार्य की शक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है--कृपाचार्य युद्धभूमि पर अकेले हा 
60,000 योद्धाओं का प्रबंधन करने में सक्षम थे। उन्होंने प्रजलित अग्नि के ४ समस्त सेना 
भस्म कर दिया। वीरता से का में उनकी तुलना केवल भगवान शिव के पुत्र से की जा सकती 
है, जिन्होंने राक्षमों का वध था। 

जब युद्ध समाप्त हो गया था और वे शोक के दिन व्यथित हो गए थे, तब पांडवों में सबसे ज्येष्ठ और 

बा र के नए राजा हा ने के साथ अपनी 20 को छोड़ दिया, क्‍योंकि वह जानते थे कि 


की बुद्धिमान थे और केवल के सिंहासन के प्रति अपनी निंष्ठा के कारण उन्होंने दुर्योधन की 
र से युद्थ लड़ा था। 
चौथे चिरंजीवी से मिलने की आशा कर रहा था और यह जानने के लिए ा था कि वे कहाँ 


उसने अश्वत्थामा से पूछा, “मैंने सुना है कि युद्ध के पश्चात्‌ उन्हें अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को निर्देश देने 
लिए एक शिक्षक के रूप 2 किया गया था? फिर कुरु वंश के पतन के पश्चात्‌ और कलियुग के आरंभ 
ये मय वे इनिहास से अदृश्य हो गए थे? उसके पश्चात्‌ घटित किसी भी कथा में उनका उल्लेख नहीं है, न ही 
हि खा था 
, यह सत्य है। ऐसा इसलिए है, क्‍योंकि उन्हें लुप्त होना उचित प्रतीत हुआ। मान लो कि गे उनकी 

मा है; वे सदैव ऐसे ही रहे हैं। परंतु कलियुग के आरंभ के पश्चात्‌ से वे मेरे साथ हैं।' अश्वत्थामा ने गर्व से 
उत्तर दिया। 

“अरे हाँ! तुमने पहले बताया था कि वे तभी आते हैं, जब आवश्यकता होती है और केवल तुम ही उन्हें बुला 
सकते हो। इसका क्या अर्थ है?' ओम ने पूछा। 

इसके उत्तर में अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर अपने नेत्र बंद कर लिये। अश्वत्थामा के सूक्ष्म रूप ने बारहमासी 
नदियों और गहरी गुफा ओं के पास्‌ कृपाचोर्य की ख़ोज आरंभ क्र दी। उसकी खोज अधिक समय तक नहीं चली 

और वह कैलाश में ही समाप्त हो गई, जब उसने मिलारेपा के साथ कृपाचार्य को देखा और फिर देखा एक 
हिम-मानव को, जो घायल वृषकपि को ज्ञानगंज ला रहा था। यह दृश्य देखकर अश्वत्थामा ने चिंतित होकर 
अपने नेत्र खोल लिये 

क्या हुआ? ' ओम ने पूछा। 


न ते न चर न न ते ते ते ते न 


“वृषकांपे को सहायता चाहिए! ' अश्वत्थामा उठ खड़ा हुआ और शाघ्रता से चलने लगा। ओम ने उसका पीछा 


किया। बे 
जब तक परिमल और एक वाहन लेकर आया, तब तक नागेंद्र तीन मृतकों में से एक के अर्ध भाग 
का सेवन कर चुका था। परिमल एल. कर की ओर बढ़ा और नागेंद्र्‌ ताजा मांस खाने में व्यस्त था। परिमल 
पहले एल.एस.डी. को एक ग्रम अंतः | हि किया, जिसके पश्चात्‌ उसकी नाक में नूम ऑक्सीजन 
डाला, जो उसके वायु मार्ग को गरम करने तापमान को बढ़ाने में सहोयता करने वाले थे। फिर उसने 
एल.एस.डी. ि। बहन में रखा, हीटर को उच्चतम डिग्री पर चालू कियां और नागेंद्र के पास चला गया। 
अब क्या? ' उसने पूछा। 

' आगामी अर्धचंद्र से पूर्व ! कटनी प्त स्थान पर हम गा ' नागेंद्र ने कहा। लाल धब्बे उसके मुख व हाथों पूर 
लगे हुए थे और रक्त उसकी से टपक रहा था। नागेंद्र का आदेश समाप्त होने के पश्चात्‌ भी परिमल 
दृष्टि उस पर से नहीं हट रही थी। परिमल के घूरते नेत्रों को देखते हुए नागेंद्र ने मांस का एक टुकड़ा काटा और 
उसकी ओर बढ़ाया। परिमल ने विनग्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। 

वहाँ मेरी प्रतीक्षा करो।' उसने कहा। 

परिमल कि और पुन: एल.एस.डी. के पास चला गया। 

ट्रैकिंग प्र पर मिलारेपा एवं वृषकपि को एक साथ देखते हुए 00034 राम ने उनका पीछा किया और 
ज्ञानगंज पहुँचे। महान्‌ कृपाचार्य और हिम-मानव दूवारा मिलारेपा एवं वृषकपि की सहायता की जा रही थी। दूसरी 
ओर प्‌ और अश्वत्थामा भी साथ देने आ रहे थे। 

'क्या हुआ? ' परशुराम लए नहीं 

मिलारेपा ने यह 5 के लिए अपना सिर हिलाया कि वे नहीं जानते कि वृषकपि की यह अवस्था कैसे हुई? 

“क्या वह जीवित है? ' उन्होंने इस बार कृपाचार्य शा |, नह नर 
का हा! न समय तक जीवित नहीं रहेगा, यदि तुरंत उपचार नहीं किया गया तो।' कृपाचार्य ने चिंतित 

कर उत्तर दिया। 

अश्वत्थामा और ओम्‌ ने हिम-मानव से वृषकपि को लेने के लिए संघर्ष किया। कृपाचार्य ने हिम-मानव से 
सभी का परिचय कराया “बल्हार से मिलो। हिम-मानव ने अपना सिर झुका लिया। कृपाचार्य ने उन्हें धन्यवाद 
दिया और फिर वे बर्फ में अदृश्य हो गए। सभी ज्ञानगंज गे | े 

जैसे ही 5228 के साथ कुटिया पर पहुँचे, ऋषियों ने उसका उपचार आरंभ कर दिया। उसका सारा सूखा 
रक्त साफ करने के पश्चात्‌ परशुराम एवं अन्य सभी ने वृषकपि के घावों की जाँच की। परशुराम ने उसकी गरदेन 
पर सबसे घातक घाव देखा। 

उन्होंने पुष्टि की, 'इस पर पीछे से वार किया गया था।' , 

बे का अत्यंत्‌ बलशाली है। कोई ह गरदन तक कैसे पहुँच गया? ' मिलारेपा ने पूछा। 

क्योंकि इसे कभी छल करने की शिक्षा नहीं मिली! एक योद्धा की आचार-संहिता यह निर्धारित करती है कि 
घेर पर दा उसके समक्ष वार किया जाना चाहिए। वृषक॒पि मनुष्यों से अधिक बलशाली हो सकता है; परंतु वह 
धूत्त नहीं है जता निश्चित रूप से कायर नहीं है कि वह किसी पर पीछे से वार करे या उसकी अपेक्षा करे। वह 
पराजित नहीं मना है; उसके साथ कपट हुआ है।' री राम ने कहा। 

'हे ऋषि-मुनि! क्या यह जीवित रहेगा? ' अश्वत्थामा | पुछा | दे 

“हमें शंका है। घाव घातक हैं और उनका विष...यह दया से फैल रहा है और इसके ऊतकों को नष्ट कर रहा 

| इसने अत्यंत रक्त और समय खो दिया है।' हि ड में से एक ने उत्तर दिया। 

कृपया 5883 भी आप कर सकते हैं, करें।' परशुराम ने हाथ जोड़कर विनय की और उनके कुटिया छोड़ने 
से पूर्व ऋषियों ने उनके अभिवादन का 353 त्तर दिया। अन्य 2 परशुराम के पीछे-पीछे बाहर आ गए। 
परशुराम ने पूछा, 28208 आप यहाँ किस कारणवश आए हैं?! 

'मैं अभी तक नहीं जानता। अश्वत्थामा ने मुझे बुलाया है।' कृपाचार्य ने अश्वत्थामा की ओर देखते हुए उत्तर 

दिया। 

परशुराम ने अश्वत्थामा की ओर देखा, जिसने का आश्वस्त किया, 'ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमें केवल 
सूक्ष्म मार्गदर्शन की आवश्यकता वा सबकुछ नियंत्रण में है।' के बे 

हा! मा के लिए यही है। , कृपया इनका मार्गदर्शन करें। मिलारेपा, कृपया मेरे साथ चलें।' 
हम राम का 

ह , ट्रैकिंग डिवाइस ने केवल आपके स्थान का संकेत द्विया था। मैं वृषकपि को पुन: देखने की सारी 
आशा खो चुका था। आपने उसे विशाल हिमालय श्रृंखला ढूँढ़ा? ' 

' आपके कारण, प्रिय परशुराम! अपने-अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते समय आपने मेरे साथ एक जानकारी 
साझा की कि वृषकपि आज्ञाकारी है। और आपने उसे रूपकुंड से पुन: ज्ञानगंज जाने के लिए उसी पर ढूँढन 
अनुसरण करने का आदेश दिया था। मैं बस, उसे खोजने हेतु कैलाश की ओर जाने वाले उसी मार्ग पर ढूँद 
लगा। 


“आपने अति उत्तम कार्य किया, मिलारेपा। परंतु अभी और भी बहुत कुछ करना शेष है।' 


न न ३ रा न 


मिलारेपा को ज्ञात था कि उनका क्या अथे था? समय तेजी से व्यतोत हो रहा था। उन्हें अपने अगले पड़ाव के 
लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता थी। 

“हमने एक योद्धा और दूसरा स्थान खो दिया है। वह अपने लक्ष्य के निकट एक और कदम आगे 
बढ़ गुया है|! मिलारेपा ने अपनी चिंता व्यक्त की। कि तह 

हाँ, उनसे मिलने की हमारी संभावना भी इससे कम हि गई है, क्योंकि अब हमें यह न लगाना है कि 
शेष सात स्थानों में से वे किस स्थान को अपवित्न करना चुनेंगे? ' परशुराम की दृष्टि दूर कहीं लगी। 

| मे हमें क्या करना चाहिए? ' मिलारेपा ने पूछा। रे द्‌ 

“हमें मा की आवश्यकता है। मुझे उससे ओम्‌ के साथ उसकी प्रगति के बारे में चर्चा करने दें।' 
परशुराम ने कहा। 

उस समय अश्वत्थामा ने ओम्‌ और कृपाचार्य का 2030 33 से परिचय कराया। ओम ने हाथ्‌ जोड़कर 
कृपाचार्य को प्रणाम किया। कृपाचोर्य ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ओम कौने था? वे ज्ञानंगंज 
इंसलिए आए थे, क्योंकि उनके भानजे ने उनका आवाहन किया था। 

*अश्वत्थामा, तुमने 83 | क्यों बुलाया है?' स्व हर 

अश्वत्थामा ने रॉस पा ज्ञानगंज तक और धन्वंतरि से 238 तक ओम ्‌ के बारे में सबकुछ विस्तार से 
बताया और फिर कृपाचार्य से उनकी सहायता के न तर अनुरोध । उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे ओम्‌ के 
मस्तिष्क के का का द्वार इतना प्रबल था कि वे समय तक उसे खुला रखने में असमर्थ थे और 
कार्य में उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता थी। उनकी रणनीति के अनुसार, सूक्ष्म रूप में अश्व॒त्थामा ओमू 
की रक्षा करने वाला था और कृपाचार्य दूवार को खुला रखकर उन्हें भीतर का से सुरक्षित रखने वाला था। 
कृपाचार्य सहायता करने के लिए तैयार हो गए। ओम्‌ के साथ सूक्ष्म रूप में जाने हेतु अब तीनों का एक साथ 
ध्यान करने का समय था। परंतु उनके बैठने से पूर्व परशुराम ने सभी को योजना साझा करने के लिए बुलाया। 

परिमल वाहन चालक के स्थान पर बैठ गया और दूवार बंद कर दिया, जिसकी आवाज से एल.एस.डी. जाग 
गई। प्रिमल गे, आश्वासन देने हेतु उसकी ओर मुड़ा और कहा, 'सब ठीक है।' 

“नागेंद्र कहाँ हैं?” उसने पूछा। कु जाएँगे 

“वह बाहर खा रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा। वह कुछ देर में हमारे साथ आ जाएँगे।' 
परिमल ने उत्तर दिया। 

र 5 आ? ' वह जानना चाहती थी। नर तीज 

हे ] हो गया और में भी अचेत हो गया। नागेंद्र हमें यहाँ खींच लाए। वही हुआ।' उसने सीमित 

ब्दो में उत्तर दिया। 
| मी कुछ भी स्पष्ट रूप से स्मरण नहीं है।' उसने याद करने का प्रयत्न करते हुए कहा। 

के 


परिमल 


वह ! तुमसे 
तभी नागेंद्र एल.एस.डी. के पास पिछली सीट पर आकर बैठ गया, जो अब भी निर्बल न परंतु सुरक्षित थी। 
नागेंद्र ने एल.एस.डी. को उसी कड़ी दृष्टि से देखा और परिमल को आदेश दिया, “चलो, चलें! 

“कहाँ जाना है? ' परिमल ने चुराए हुए वाहन का इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा। 

नागेंद्र ने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया, जिस पर पता लिखा था। पेरिमल ने एक पल के लिए उसे पढ़ा 
और गाड़ी चलाने लगा। हे 

रूपकुंड से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात्‌ कागज के टुकड़े पुर लिखे गंतव्य के रास्ते में 
एक उपमार्ग पार करते हुए नागेंद्र ने परिमल को वाहन्‌ रोकने का आदेश दिया और वहाँ से निकलने से पूर्व कहा, 
*पच्चीस दिनों के पश्चात्‌ दे र राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। सुरक्षित रहना।' 

'में आपके साथ आना हूँ। एल.एस.डी. ने कहा। नहीं हे 

“एक मादा पेंग्विन कभी भी अपने गा को अपने आप नहीं पाल सकती। अंडे के कोमल खोल की रक्षा 
करने हेतु नर की आवश्यकता होती है और्‌ वे जीवन भर के लिए संभोग करते हैं, क्योंकि कोई अन्य विकल्प 
नहीं पा ।' नागेंद्र ने मुड़कर कहा और अपने मार्ग पर चलने लगा। ५ 
2 को सड़क पर छोड़कर चले गए। योजना से अनभिज्ञ एल.एस.डी. ने परिमल से पूछा, 'वह कहाँ जा 
रहे हैं? 

; मुझे नहीं पता उन्होंने छ् नहीं बताया।' परिमल ने हताश होकर उत्तर दिया। 

'और हम कहाँ जा रहे है? ' ने अपना अगला प्रश्न तैयार रखा था। 
“महाराष्ट्र के शेतपाल नामक एक गाँव में।' उसने गाड़ी चलाते हुए और बाहर सड़क की ओर देखते हुए उत्तर 


दिया। 
'क्यों?' एल,एस.डी. के प्रश्न स्वाभाविक थे, इसलिए परिमल ने उत्तर देना जारी रखा। 


क्योंके वहाँ मेरी पुश्तैनी संपत्ति है। 
गा पता था कि उसे और क्या पूछना चाहिए? उसने पीछे मुड़कर नागेंद्र को देखा, जो 
शा में चला जा रहा था। 
एलेक्सा, काठगोदाम में पंतरनगर हवाई अड्डे के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। 
पंतनगर हवाई अड्डा यहाँ से 243 किलोमीटर दूर है। 600 मीटर के लिए सीधे ड्राइव करें और दाएँ मुड़ें। 
गाड़ी के स्पीकर से एलेकुसा की रोबोटिक निकेली। 
हवाई अड्डे तक हि कुछ घंटे लगेंगे। तुम अस्वस्थ हो। तुम्हें विश्राम करने क्री आवश्यकता है। 
जब हम वहाँ होंगे, तब में तुम्हें जगा का | परिमल ने सड़क से दृष्टि हटाए बिना अपना दायाँ हाथ पीछे की ओर 
बढ़ाते हुए उसे चिप्स का एक पैकेट और मिनरल वॉटर की एक 
कैलाश में परशुराम ने कृपाचार्य को उनकी के बारे में न । “मुझे आनंद्‌ है कि आप गा | 
कृपाचार्य। दुर्भाग्यवश, मानंसरोवर और 5422 नष्ट हो चुके हैं। शब्दों 
हमारे पास सात स्थान शेष रहते हैं सुरक्षित के पा परंतु उनकी रक्षा पा चार पुरुष हैं। 
अश्व॒त्थामा, हमें अब तुम्हारी आवश्यकता है। यदि ओम्‌ उसे यहीं रहना होगा। जब तक 
वह तैयार नहीं हो जाता, हम उसे जोखिम में नहीं डाल सेकते। 
अश्वत्थामा ने अनुरोध किया, 'हमें उसके साथ और समय चाहिए। 
तुम्हारे जाने से पूर्व तुम्हारे पास बीस दिन हैं। देखो कि इतने समय में कया प्राप्त किया जा सकता है? मुझे 
जाना है और मी से परामर्श करना है।' परशुराम ने जाने से पहले कहा। 
अश्वत्थामा 23 कृपाचार्य पर हमें अभी से प्रारंभ करना होगा। 
तीन योद्धा वहाँ छोड़कर मिलारेपा वृषकपि की जाँच करने गए, जो अभी भी एक पराजित युद्ध लड़ 
रहा था। 
[] 


तैयार नहीं हुआ तो उ 


0 


परछाई 


*उठो!' परिमल ने एल़.एस.डी. को चिल्लाकर उठाया, जो पिछली सीट पर गहरी निद्रा में सो रही थी। 
एल.एस.डी. ने अपनी आँखें मलीं और उठकर देखा कि कार एक अस्पताल के बाहर खड़ी है। 

“हम अस्पताल के बाहर क्या कर रहे हैं?' उसने कह | के 

परिमल ने उत्तर दिया, 'हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शिशु ठीक है या नहीं।' 

एल.एस.डी. ऐसे भावनात्मक प्रदर्शनों के लिए अभ्यस्त नहीं थी। “तो अब क्या तुम एक सामान्य पति की तरह 
मेरी ओर से निर्णय लोगे?”ः न के 
लि से और तुम्हारी इस संतान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या यह हर तुष्होरे लिए पर्याप्त्‌ 3 मैं केवल 

का पालन कर मा या तो तुम बाहर निकलो या गाड़ी में बैठी रहो अथवा मैं हवाई अड्डे 
तक गाड़ी चलाऊँ और उनसे कहूँ गा मना कर दिया।' 

'परिमल की ऐसी वाणी से एल.एस.डी. चकित रह गई और उससे आहत हुई। वह गाड़ी से बाहर निकली और 
परिमल के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कुरने लगी। ड़ नह थी कर रहा था, जो उसे कहा गया था। उसने जान- 
बूझकर ऐसा अस्पतांल चुना था, जहाँ अधिक भीड़ थी और जिससे जाँच भी शीक्र पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने 
मा किया, अपना टोकन लिया और सीधे प्रसूति वार्ड की ओर चल पड़े, क्योंकि वे उस खंड के 
एकमात्र रोगी थे। 

एक स्नेहशीला लेडी डॉक्टर ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। 

“हम यह जानना चाहते हैं कि भ्रूण ठीक है या नहीं?! परिमल सीधे विषय पर आया। 

हे भ्रूण? विचित्र! सामान्यतः लोग इसे शिशु कहते हैं।' डॉक्टर ने थोड़ा मुसकराते हुए कहा, 'क्या आप पति 


“इसका क्या अर्थ है? क्या इससे पता चलेगा कि शिशु ठीक है या नहीं? ' 
इस बार एल.एस.डी. ने उसे टोका। मैं 
का परिमप्नल उसकी व्याकुलता को भाँप गया था, इसलिए उसने यह कहकर उसे समझाने का प्रयत्न किया, हाँ, मैं 
बा । 
एल.एस.डी. को थोड़ा शांत किया। उन्होंने चुपचाप सोनोग्राफी करवाई और सबकुछ सामान्य निकला। 
वे तत्काल वहां से हवाई अड्डे के रा ए रवाना हो गए। हिल 
लगभग उसी समय नागेंद्र पूनडुब्बी बल्ब 'पास पहुँच गया। जैसे ही वह अपने प्रतिबंधित कक्ष में प्रवेश करने के 
लिए आगे बढ़ा, चालक दल के सदस्यों में से एक ने यह पूछने के लिए उसका पीछा किया कि क्‍या उसे किसी 
वस्तु की आवश्यकता थी? बिना किसी ी नी की आशंका के कि वह क्या करने जा रहा था; कुछ ऐसा, जो 
वह सहन नहीं कर 5 । जब तक नागेंद्र ने अपने कक्ष का दूवार बंद करने का प्रयत्न किया, तृब तक उस 
हक के अवशेष रक्त के लथपथ भूमि पर बिखर चुके थे। नागेंद्र ने गंदगी देखी--शव की आँतें, जो अभी तक 
थीं, एकत्र कीं और भीतर ले जाकर दूवार बंद कूर लिया। जैसे ही वह भीतर गया, एक विशाल छाया 
उसकी का से गई और लगभग आधा कक्ष अँधेरे में डूब गया। नागेंद्र ने अपने समक्ष खड़ी आकृति को 
आतों का ढेर भेंट किया। हट सह 
“हमने दुसरा शब्द प्राप्त कर लिया है।' नागेंद्रु ने कहा। परछाई और 2] गई और नागेंद्र को वे शब्द देने 
का आदेश दिया। नागेंद्र ने अपनी दोनों हथेलियाँ खोलीं और परछाई ने उसे गा ले लिया। 
' अगले शब्द लाना कठिन होगा। वे तुम्हारे विरुदृ्ध्‌ और अधिक योद्धा खड़े करेंगे। स्थानों की सुरक्षा की 
जाएगी। उनकी संख्या अधिक है।' नागेंद्र को चेतावनी देते हुए परछाई का भारी स्वर कक्ष में गूँजता रहा। 
कैलाश में अश्व॒त्थामा और कृपाचार्य ओम्‌ के साथ अतीत्‌ के रहस्यों और जीवन को जानने हेतु बेठे। 
वे ध्यान करने लगे। अपने सूक्ष्म रूपों से जुड़ते ही उनकी निर्जीव देह भूमि पर गिर गई। वे शीघ्र ही ओम्‌ की 
स्मृतियों के बंद दूवार के समक्षे खड़े थे। अवो नहीं थीं 
इसे खोलना कठिन नहीं है, इसे खुला रखना कठिन है। पिछली बार मेरी शक्तियाँ पर्याप्त नहीं थीं।' 
अश्वत्थामा ने कहा। 
कृपाचार्य ने सिर हिलाया-- खोलो इसे! ' े 
ओम्‌ और अश्वत्थामा ने धक्का देकर द्वार खोला। वे अंदर चले गए। अश्वत्थामा ने थोड़ी देर के पश्चात्‌ उसे 
खुला रखने हेतु अपनी शक्ति एकत्रित की आर ने प्रार्थना करते हुए कुछ मंत्रों का जाप किया। उनके 
बा न विशाल सफेद गोला उभर आया। खार पर उस गोले रख दिया, जो द्वार को बंद 
न गा। 


बच रच कई न ते 


उन्होंने अब पूर्ण रूप से गुप्त आँधेरे में प्रवेश कर लिया था। आगे बढ़ने पर ही आगे का मागे और उनका 
प्रिवेश उज्ज्वलित हो रहा था। चलते हुए उन्होंने जो कुछ भी देखा, वह सब इतना अस्पष्ट था कि उससे कोई 
ठोस प्रमाण नहीं बन सकता था। से 

कृपाचार्य ने देखा कि एक शिशु 2 'पर अकेला पड़ा था। बालक के जा 7 पैर के तलवे पर हा काला तिल 
था। उन्होंने बालक को अपनी गोद में बिठाया और उसे देखकर मुसकराए। फिर उन्होंने ओमू की ओर बालक 
को बढ़ाया बा उससे पूछा कि क्‍या वह उससे परिचित है? रे 

“नहीं, मैं नहीं जानता। क्या यह मेरा बालपन है? ' ओम्‌ ने अपने विचारों का वर्णन करते हुए कहा। 

' अपना बायाँ पैर उठाओ।' कृपाचार्य ने ओम्‌ से कहा और बालक को फिर अपनी गोद में ले लिया। 

'क्यों?' ओम ने पूछते हुए अंपना पैर उठाकर कृपाचार्य को दिखाया। 


'क्योंकि इस बालके एड़ी पर एक काला तिल है; परंतु तुम्हारी एड़ी पर नहीं। अत: इसका अर्थ यही 
हो सकता है कि हे तुम महा ही 52023 ने 2508 । & हे 
*यदि यह ओम्‌ नहीं है तो हम इसे उसके अतीत में क्यों देख रहे हैं?' अश्वत्थामा ने वही प्रश्न पूछा, जो ओमू 


मन में भी था। 

“संभव है कि रा बालक का खरे अतीत में कुछ डी था।' कृपाचार्य ने निष्कर्ष निकाला। 

“कैसे?” ओम्‌ ने बालक को ऐसे देखा, जैसे उसके पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हो। 

“यह पता लगाने का एक ही उपाय है; हमें आगे बढ़ना चाहिए।' जब कृपाचार्य ने बालक को नीचे रखने और 
चलने के लिए मुड़े तभी सादी सफेद धोती है एक ग्रामीण उनके पासं आया। उस व्यक्ति ने अपना परिचय 
22 के रूप में दिया और कृपाचार्य की ओर देखकर मुसकराया तथा 30 अपने हाथों में लेने के लिए 

हाथों को धीरे से बढ़ाया। कृपाचार्य ने प्रसन्‍नतापूर्वक बालक को उसे सौंप दिया। नहीं 
इस गीय सार वार को बंद होने से रोकने वाला गोला दंबाव में धीरे-धीरे पर टूटता रहा। उनके पास अधिक समय नहीं 
था। 'हमें आगे बढ़ना चाहिए।' कृपाचार्य ने कहा और आगे बढ़े। दोनों उनके पीछे चल पड़े। आगे उन्होंने देखा 
कि एक बालक भूमि पर बैठा अकेला खेल रहा था। उसके समीप ही एक स्त्री उसके पास जो कुछ भी था 
पर बना रही थी। जब वह बालक अपने हाथ-पैरों से रेंग रहा था; तब उन्होंने उसके बाएँ पर के तलवबे 
पर वही तिल हा । 

अश्वत्थामा ने विचार किया, 'लगता है कि हम तुम्हारी स्मृति में लगभग दो वर्ष चलकर आए हैं।' 

अश्वत्थामा ने देखा कि एक चिड़िया बालक के पास 2. जिसे देख बालक उत्सुक हो गया कि यह उड़ता 
हुआ खिलौना क्‍या था? चिड़िया उछलकर उसके पास आ गई और वह स्त्री अभी भी भोजन बनाने में व्यस्त थी। 
बालक ने उसके साथ खेलनें हेतु उसे प्रसन्‍नता से उठा लिया। जब चिड़िया उसके हाथों व गरदन पर फड़फड़ा 
रही थी तो वह खिलखिला उठा। उसके साथ खेलने के कुछ क्षणों के पंश्चात्‌ बालक का चंचल भाव यकायक्‌ 
कठोर हो गया और अत्यंत मा होकर उसने हा अप्रत्याशित वार किया। उसने चिड़िया को उसके दोनों पंखों 
से कसकर पकड़ लिया और उन्हें क्षण भर में चीर दिया। चिड़िया पीड़ा से कराह. जा और बालक ने उसकी 
ग्रीवा को भींचकर्‌ उसे मौन करने हेतु मरोड़ दिया। कृपाचार्य एवं अश्वत्थामा जैसे , जिन्होंने वर्षों से 
अत्यंत क्रूरता देखी थी, वे भी बालक के नृशंस कार्यों से स्तब्ध थे। अश्वत्थामा ने उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न 
किया, परत कृपाचार्य [ ने उसे रोक दिया। 

ये घटनाएँ और 3 हैं, अश्वत्थामा। इस बालक के साथ अब जो कुछ होगा, वह हो चुका है। 
यहाँ कुछ भी परिवर्तित करने से उसके भविष्य में सबकुछ प्रभावित हो सकता है।' कृपाचार्य ने तर्क दिया कि वे 

केवल समझने आए थे, न कि परिवर्तित करने। नहीं 

कृपाचार्य के कहने पर अश्वत्थामा रुक गया, 22 से अपनी दृष्टि नहीं हटा सका। चिड़िया के प्राण- 
पखेरू उड़ चुके का । बालक ने फिर अश्वत्थामा के नेत्रों में देखा और ओम ने कहा, 'उसे ऐसे देखना बंद करो। 
यह मुझे उंचित नहीं लग रहा।' गा 

कट जानते गा कि उन्हें अब शीघ्रता दिखानी होगी। दूवार पर रखा गोला अधिक समय तक उसे खुला 
में सक्षम नहीं होगा और टूटने के कगार पर हो सकता था। इस स्थिति में उनके पास बाहर निकलने के 
लिय तर अधिक्‌ समय नहीं था। उन्होंने 
ही वे वापस जाने वाले थे, उन्होंने रेत पर एक बाल हाथी के पदचिह्न देखे। वे निशान उसी बालक तक 
जा रहे थे, जो अब चार्‌ वर्ष का हो गया था और एक बाल हाथी के साथ खेल रहा था। 
है हा वे आगे के दृश्य को समझ पाते, गोला द्वार के दबाव में आ गया और ढहने लगा। द्वार 
बह लगा और कृपाचार्य ने उन सभी को तुरंत वापस जाने का आदेश का | जाएँगे; पर 
ते तीनों द्वार की ओर दौड़ने लगे। वे आश्वस्त थे कि हे से बाहर रे समय से निकल जाएंगे; रा 
उन्होंने देखा कि जिसे भी उन्होंने वहाँ देखा 0 वे सब एक सेना बनकर्‌ उन्हें रोकने हेतु उनकी ओर दौड़ रहे थे। 
बाघ, घोड़ा, सर्प, हाथी, मोर, बैल... प्राणियों का संपूर्ण समूह ह दहाड़ते हुए उन पर टूट पड़ा। विष्णुयश सहित 
सभी ग्रामीण हिंसक हो गए और चारों ओर से उन पर धोवा भा |, | हु 
कृपाचार्य, ओम्‌ और अश्वत्थामा के लिए हक कदमों के छोटे से अंतर ने की चत ही एक असंभव छलाँग 
का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि उनके और दूुवार के सेना खड़ी थी। यह थी कि उनमें से 
किसी को हानि पहुँचाए बिना उन्हें ओम्‌ तथा स्वयं की रक्षा थी और इंससे पूर्व कि वह पूर्णतः: वहाँ फँस 


फच 


जाएँ, उन्हें बंद द्वार तक पहुँचना था। कृपाचाये ने न हाथी, बाघ, बेल और साँप का सामना किया; जबाके 
अश्वत्थामा ने ओम्‌ और स्वयं को बालकों, महिला के अन्य पुरुषों पर वार करने से बचाया। ओम्‌ ने एक्‌ 
वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसके चमकते नेत्र ऊपर मंडरा रहे थे और वह उन सभी को देख रहा पा विशेष रूप 
ओमू को। ओम ्‌ ने दूसरों को चेतावनी देने का प्रयत्न किया, परंतु वे बाहर निकलने के संघर्ष में और उसकी तथा 
स्वयं की रक्षा करने में व्यस्त थे। जैसे ही है और वृद्ध पुरुष की दृष्टि मिली, कृपाचार्य ने प्रकाश का एक 
प्रचंड विस्फोट किया, जिसने सबको कुछ क्षणों के लिए अंधा कर दिया। गोला गिरने से पूर्व अश्वत्थामा एवं 
कृपाचार्य ने ओमू को खींचा और दूवार की ओर भागे। बाहर निकलने से ठीक पूर्व ओमू एक बार्‌ फिर वृद्ध 
पुरुष को देखने हेतु पीछे मुड़ा। बद्य पुरुष विचित्र रूप से प्रकाश के विस्फोट से अप्रभावित था और दूवार 
बद होने तक, अंतिम 2880 पलक झपकाए ओमू का रता रहा। अंत में, सूक्ष्म क्षेत्र से बाहर निकलने 
मा भौतिक या में आने के पश्चात्‌ उन्होंने अपने नेत्र खोले। कृपाचार्य अपने द्वारा देखी गई घटनाओं से 
त्‌ व व्याकुल थे। ५ ५ 
उन्होंने ओम की दिशा 2 उँगली उठाई और कहा & मैं इसके बारे में सबकुछ जानना चाहता हूँ। धन्वंत्रि 
के पहले घटित सारी स्मृतियाँ 226 बंद रखी ग् है मुझे इसके पीछे की मंशा जानने की आवश्यकता है, रु 
का करने की कि हंम यहाँ विरुद्ध लड़ रहे हैं? यह धन्वंतरि के परीक्षण का केवल एक विषय : 
है, जो अमरता का एक सफल प्रयोग बन गया। किसी कारणवश धन्वंतरि ने मिलारेपा को तुम्हारे और परशुराम 
के पास भेजा; यह कारण हम अभी नहीं जानते, परंतु संभव है कि मिलारेपा को ज्ञात रा भी बुलाओ।' 
अश्वत्थामा खड़ा हुआ और बाहर चला गया। 2 कह उसके पीछे गए और नीम को बैठे रहने का संकेत 
का । ओम वहीं बैठा रहा और उस वृद्ध पुरुष क॑ बारे में विचार करता रहा, जिसे उसने दूवार बंद होने से पूर्व 
खा था। 
के बाहर कृपाचार्य ने अश्व॒त्थामा को रोक लिया, 'अश्वत्थामा, यह हम सभी की कल्पना से अधिक 
न जुब्लि है। । तुम मेरे बिना कहीं पुन: जाने का प्रयत्त कभी मत करना। यह एक आदेश है।' कृपाचार्य पुन: उस कक्ष 
में चले गए, जहाँ उन्होंने ओम्‌ को छोड़ा था। 


[] 
दो घंटे की उड़ानु में एक-दूसरे के निकट चुपचाप बैठने के 'परिमल और एल.एस.डी, पुणे 
अड्डे पर उतरे, जहाँ एक प्राचीन गाड़ी पा, उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनका गंतव्य पुणे 
पढ़ने 


लैपटॉप खोला और उस गाँव के बारे में पढ़ के लगी, जहाँ वे जा रहे थे। अस्पताल के बाहर एल,एस. डॉ के साथ 
परिमल के ला गर के परिणामस्वरूप दोंनों के मध्य अभी भी एक असहज 8 हुई थी। परिमल ने 
का प्रयत्न किया। 


< + 


पूर्व सुनाया करते थे। 
“नागेंद्र की 32248 म स्टोरी! तुम उनके साथ कितने समय से हो? ' 
.एस.डी. स्थान पर थोड़ा हिलने लगी, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह एक और व्याकुल 
वाला प्रश्न था। 


| जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है, मैं तब से उनके साथ हूँ। उन्होंने मुझे अपनी पुत्री के समान पाला है... ' 


नो के साथ अपने संबंधों के बारे में किसी और चर्चा को स्थगित करने के प्रयत्न में एल.एस.डी. ने इंटरनेट 

पर शेतपाल के बारे में पढ़ने का नाटक किया। 

क्या यह सत्य है? ' इससे पहले कि परिमल आगे कुछ कह पाता, एल.एस.डी. ने दूसरा विषय उठा लिया। 

'क्या?' परिमल ने पूछा। हे मे नहीं आम 

“इसमें लिखा है कि शेतपाल में सर्पों के वास में कोई रोक्‌ नहीं है और लगभग 2,600 ३ अधिक ग्रामीणों की 
आबादी में कोई भी उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाता। वास्तव में, हर घर में नागों का ऐसे स्वागत 
पे ५ हु जैसे वे भी परिवार के सदस्य हों। न तो नाग और न ही निवासी एक-दूसरे की उपस्थिति से 
भयभीत | 


शेतपाल के लोग अपने घरों में देवस्थानम बनाकर अपने वेषैले सह-तनेवासियों के आततिथ्य में एक कदम 
आगे बढ़ गए हैं। घर में एक कोना विशेष रूप से सर्पों के आने और किसी भी समय विश्राम करने के लिए 
अलग बनाया गया है। यदि गाँव में कोई नया घर बनाता है तो वह सर्पों के लिए देवस्थानु के रूप में आवास के 
का हर को समर्पित करना सुनिश्चित करता है। कोई नहीं जानता कि इस गाँव में इस संस्कृति 
त् 

परिमल ने उसके विषय परिवर्तित करने के प्रयास पर अपना मुँह ऐँठते हुए कहा, तुम्हें यदि मेरे प्रश्न का उत्तर 
नहीं देना था तो वैसे ही कह गे 

कम ग्स.डी. लज्जित हो गई। अत: परिमल ने आह भरी और उसका उत्तर देने का निर्णय लिया। ' हाँ, अभी जो 
कुछ तुमने पढ़ा, वह सब सत्य है। इस गाँव की स्थापना मेरे पूर्वजों ने की थी। लगभग 250 परिवारों के आवास 
वाला पूर क्षेत्र प्राचीन काल से हमारा है, जब जमींदारों के पास गाँव होते थे। 

जब वे न तो प्राचीन गाड़ी एक भव्य प्राचीन हवेली के समक्ष रुकी और वहाँ के प्रबंधक, एक 
मिलनसार वृद्ध ने विनम्रतापूर्वक एल.एस.डी. के लिए दूवार खोल[। राजसी पोशाक में हाउसकीपिंग 
स्टाफ का एंक समूह उन दोनों का कोमल रु के साथ स्वागत करने हेतु दवार पर खड़ा था। परिमल 
वृद्ध मैनेजर को एल.एस.डी. का परिचय और कहा, 'शुबेंद्र से मिलो! यह इस हवेली के सबसे पुराने 

क्षक और देखभाल करने वाले हैं। यह पिछली तीन पीढ़ियों से इस परिवार की सेवा कर रहे हैं। 

ऐसा प्रतीत होता है, मानों में किसी रिसॉर्ट में छुट्टी मनाने आई हूँ।' एल.एस.डी. ने उत्सुकता से मुसकराते 

हुए 


प्रिमल ने गर्व से उत्तर दिया, 'हाँ, पर यह कोई रिसॉर्ट नहीं, मेरा घर है। 

नौकर के रूप में नागेंद्र से आदेश लेने वाला वास्तव में स्वयं राजा से कम्‌ नहीं था, ऐसा एल.एस.डी. को 
अनुभव हुआ और परिमल यह देखकर यु जात | उनका स्वागत करने हेतु प्रवेश दूवार पर खड़े स्टाफ सदस्यों 
की ओर बढ़ते हुए वहु फुसइसाया साया, पा कुस्‍हे इस समय कैसा लग रहा है! फिर भी, में एक नौकर 
से अधिक कुछ नहीं यहाँ भी तुम देख रही हो, वह सब उसी के कारण है। वरदान के बोझ 


तले मा और जा 
व अभिवादन करने लगे। भव्य व इमारत का बाहरी भाग का महल जैसा 
दिख रहा था। हरे-भरे आँगन के मध्य एक भव्य फव्वारा था स्वच्छ जल में अनेक रंगों 
थे। जैसे ही का डी. मुख्य द्वार से रा हि उसे एक राजकुमारी होने का अनुभव हुआ। 
छत के का ध्यान भारी के फर्नीचर पर नकक्‍्काशी टैपिस्ट्री और विदेशी चाँदी 
के बरतनों पर गया। खिड़कियों से तेज धूप भीतर आ रही थी, जिसने सुनहरे रंग में रँग दिया था। 
की ओर जाती एक भव्य सीढ़ी थी। भूतल पर कई लंबे-चौड़े ओर हवादार दालान थे। भोजन-कक्ष के 
मार्ग में वे एक गलियारे में चल रहे थे, जहाँ एल.एस.डी. ने कई बड़े प्राचीन हस्तनिर्मित चित्रों को संरक्षित और 
नक्काशीदार, चौड़े, चाँदी के फ्रेम में लटका हुआ देखा। चित्रों से भरे गलियारे में वह क्षण भर के लिए रुकी 
क्योंकि दीवार पर टंगे चित्रों में उसे कुछ समानता दिख 
एक- दो चित्रों की एल.एस.डी. तुलना करने लगी और उन्हें तब तक लगातार देखती रही 
जब तक कि स्टाफ के सदस्यों में से एक ने चित्र में प्रदर्शित विशिष्टता की व्याख्या करना आरंभ नहीं किया। यह 
वही वृद्ध मैनेजर था। 
एके राजा, एक पालतू प्राणी और हु प्राणियों की देखभाल करने वाला एक सेवक, जिसका मुख आंशिक 
रूप से ढका हुआ का घर का प्रतीक बन गया है, मैड़म। इस घर में कई प्रकार के हा प्राणी रहे 
लगभग सभी प्रकार जैसे यह।' उसने अपना हाथ सिंहासन पर बेठे राजा की कलाकृति 
हुए कहा, जिसके निकट एक पुरुष जंजीर से बँधे मगरमच्छ को लिये खड़ा था।' आप जिसे बेठे देख रहे है, वे 
हमारे मा तवीर्य थे, वर्ष 4687 में। और यहाँ!! उसने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे चित्र की ओर 
एक और राजा था तथा अर्ध-मुख ढँके हुए एक सेवक था, जिसने एके पैंगोलिन पकड़ रखा 
गिताए एक पालतू प्राणी के रूप में एक स्केली एंटईटर के रूप में भी जाना जाता था। “राजा विश्वजीत से 


को डी. की उँगलियों ने धीरे से उस पेंटिंग को स्पर्श किया ०] | पैंगोलिन रखा गया था, जब तक कि 
परिमल ने यह्‌ कहकर उसका ध्यान नहीं खींच लिया; (भोजन लग गया है। कृपया 

एल. एस डी. ने मैनेजर को एक विनम्र मुसकान दी और परिमल के पीछे चली गई। वे भोजन-कक्ष में पहुँचे 
जहाँ दीवारों पर उसी पैटर्न में अधिक चित्र प्रदर्शित किए हुए न गत के साथ बैठा था 
और ्त सेवक उनके पीछे आधा मुख ढँके हुए खड़ा है। उनमें और अंतर केवल इतना था 
कि इन्हें कलाकृत नहीं किया गया था, परंतु फोटो खिंचवाए गए थे और ये फ्रेम गलियारे में देखे गए 
तुलना में अत्यंत विशाल थे। तार कोच गई रंगीन चित्रों के आविष्कार से पूर्व के समय के थे। प्रवेश करते ही 
एल.एस.डी का एक दासी द्वारा पर बैठा दिया गया। उसकी दृष्टि अब भी चित्रों पर टिकी थी। 

परिमल जा गा 45 का शुमन कहा, “जैसा कि तुम्हें ज्ञात हो गया है, ये मेरे पूर्वज हैं। गलियारे 
में तुमने जो चित्र देखे, वे सोलहवीं सत्रहवी शताब्दी के थे। यहाँ अठारहवीं व उर्न्नीसवीं शताब्दी के मध्य 

हैं और जो तुम अपने पीछे देख रही हो, वह मेरे पिता हैं 


ना न न्‍ न 


अं ट ने अनुभव किया कि जब से उसने प्रवेश किया था, वह अपने पीछे की दीवार चाल गई थी। 
मकर देखा तो एक विशाल चौखट दीवार के अधिकांश भाग को ढँक रही थी। चित्र में चालसवें वर्ष में 
दिखाई देंने वाला व्यक्ति एक कुर्सी 24 था, जिसकी कुर्सी के समीप एक छोटा तथा भव्य सोने का सफेद 
हिरण बैठा था और आंशिक रूप से ढँके हुए मुख के साथ देखभाल करने वाला उनके ठीक पीछे खड़ा था। 
परिमल ने देखा कि एल. पा एक गूढ़ अभिव्यक्ति के साथ चित्र न रही थी। इसमें हें 

“जो पालतू प्राणी तुम मेरे पिता के साथ देख सकती हो, हिरण, डा नहीं है; इसमें ऐसे जीन होते हैं, जो 
का सफेद खाल प्रदान करते हैं। मुझे इसके बारे में बहुत समय के बाद पता चला। बालपन में मैं बस, इसके 

ज सफेद रंग से मंत्रमुग्ध हो गया था, इसलिए इसका नाम 'बादल' रख दिया। वह मेरा ६5 का मित्र था। 
मैं छह वर्ष का था, तब से हम पूरे दिन एक साथ खेलते थे, जब तक कि उमकी मत | गई। मेरे पिता 
मा पश्चात्‌ कभी दूसरा पालतू प्राणी घर नहीं लाए और पालतू प्राणी को रखने की परंपरा को ऐसे ही खत्म 
कर दिया। 

हम तब तृक तस्वीर से सनम रह जब तक उससे एक सेवक ने भोजन परोसने की अनुमति नहीं 
माँगी। उसने मुसकराती हुई लड़की को बा सिर हिलाया। 

“हम यहाँ क्यों हैं?' एल.एसं.डी. ने गंभीरता से हि । कि 

परिमल ने उसका प्रश्न सुना और मैनेजर की ओर्‌ देखा। वह जानता था कि क्या करना है! उन्होंने मौन रखते 
हुए मा स्टाफ सदस्यों को भोजन-कक्ष से विदा कर दिया। सब लोग मुड़े और एक कतार में दूवार से 
बाहर चले गए। 

“क्या तुम्हें सरपुती और लोपाक्ष की कथा याद है? ' परिमल ने उसे अपने वंशजों का स्मरण दिलाते हुए पूछा। 

'हा!' एल.एस.डी. ने उत्तरदिया। _ , रे 

“वह सब यहीं से आरंभ हुआ, इसी गाँव में। सरपुती एक नागिन थी और उसके पुत्र लोपाक्ष के पास एक्‌ 
मानवीय देह, थी, और वे एक साथ रहते थे। 228 इस स्थान को अपनी ,अनूठी प्रतिष्ठा मिली। लोग सर्पों 

साथ यहाँ | लगे और उनके लिए एक रु समर्पित्‌ करने लगे। यहाँ सहे-अस्तित्व में रहने वाले सर्प 
और 5 ष्य दोनों जानते हैं कि वे एक साथ हैं। हमारी कुलदेवी देवी भगवती हैं, जो युद्ध और उर्वरता की 
संरक्षक । मेरे परिवार द्वारा कुल के संरक्षक के रूप में नाग 522 की जाती हैं, क्योंकि हमें कद्ू की 
संतान माना जाता है। अब से तीन दिन पश्चात्‌ देवी भगवती की सबसे बड़ी वार्षिक प्रार्थना सभा है।हम 
कि यह दिन विवाह और गोद भराई के लिए सेबसे शुभ दिन होता है, जब देवी स्वयं विवाह की स्वीकृति देती 
तथा माता उसके गर्भ को आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए नागेंद्र ने का भेजा है।' के 

क्या तू यह कहने का प्रयत्न कर रहे हो कि हम तीन दिनों में विवाह करने वाले हैं?” एल.एस.डी. उत्तेजित 


लग रही थी। 
“नहीं! मैं कह रहा हूँ कि हमारा या कल है। यह केवल तभी होता है, जब एक लड़की का विवाह इस 
परिवार के वंश को चलाने वाले व्यक्ति से किया जाता है कि देवी भगवती उसके गर्भ को एक ऐसी संतान का 
आशीर्वाद गे जो अपनी हथेली में कीहोल के आकार का नेत्र-गोलक रखता है। वर्ष में केवल एक्‌ बार आने 
वाली | इस शुभ दिन पर कन्या को या तो उसके विवाह के लिए या संतान के लिए आशीर्वाद दिया जा 
सकता है। मुझे नहीं पृता कि में तुम्हें केसे समझाऊं? यह विवाह परिवार का हिस्सा बनने की 24080 मति प्राप्त करने 
जैसा है, जहाँ आपको उन सभी रहस्यों को जानने का 285 जो परिवार के बाहर कोई और कभी नहीं 
सीख सकता है। देवी द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले वह बच्चे की हथेली में दो के आकार्‌ का नेत्र 
रखकर आपको अधिकार और शक्ति प्रदान करती हैं। कोई साधारण महिला इसे सहन नहीं कर सकती। ब्रगद 
का कर कभी भी गमले में नहीं लगाया जा सकता है। उसे भूमि की उर्वरा शक्ति की आवश्यकता होती है, 
क्योंकि एक गमला कभी भी उसकी जड़ों और विकास को न नहीं कर सकता।' 

“तुमने मुझे यह सब पहले क्‍यों नहीं बताया?' एल.एस.डी. आम 7र्‌पूछा। . 

“क्योंकि मुझे इसकी अनुमति नहीं थी!” परिमल ने एल.एस.डी. के के विरुद्ध अपने कार्यों को संरक्षण 

दिया। 

' अब तक्‌ मुझे और क्या नहीं बताया गया है? ! मे अब तक उससे छिपी हर बात जानना चाहती थी। 

परिमल ने रहस्यमय तरीके से उत्तर दिया, “मैंने तुम्हें अब वह सबकुछ बता दिया है, जिसकी मुझे अनुमति 


। 
“अर्थात्‌ और भी कुछ है! 
[] 


]7 


काले तिल वाला बालक 


पनडुब्बी के निषिद्ध कक्ष में एक प्रचंड परछाई और विशाल होती जा रही थी तथा उसकी गंभीर वाणी से 
संपूर्ण कक्ष गूँज रहा था। तो तुमने क्या निर्णय लिया है? ' नागेंद्र के समीप आकर उस भयानक परछाई ने कहा। 
पहले भी उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया है; परंतु मैं पा व असफल रा ॥ हा नागेंद्र ने उत्तर दिया, 'वे एक 
साथ अधिक शक्तिशाली हैं और हर दिन वे हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का षड़यंत्र रच रहे हैं।' 
हा, दम उचित कह रहे हो। परंतु केवल भौतिक के अलग और भी रूप हैं, जिनमें उन्हें निर्बल किया जा 
सकता है। यदि तुम उन्‌ सभी को एक साथ प्राजित नहीं कर सकते तो उन्हें विभाजित करना होगा।' नागेंद्र 
व्याकुलता पर ध्यान न ढरते हुए परछाई उग्रता से बोल उठी। 
क्या ऐसा संभव है? 
आह ष्जा पहुँचने से पूर्व तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिन हैं। इस समय का सदुपयोग करो।' परछाई ने 
आदेश दिया। 
'कैसे? ' नागेंद्र ने मार्गदर्शन माँगते हुए पूछा। 
अपने नेत्र बंद करो। स्वयं को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दो। देवध्वज से भेंट करने का समय आ गया 
| 
2 का हर सह नकर नागेंद्र संकोच में पड़ गया। 
सहायता कर सकता | परछाई फैल गई और पूर्ण कक्ष को अपने अँँेरे में डुबो दिया। 
नागेंद्र को ज्ञात हो गया कि शंभाला गाँव जाने के अतिरिक्त अब कोई विकल्प नहीं है 
रहस्यमय कक्ष से बाहर निकलकर नागेंद्र ने अपने चालक दल के सदस्यों को पनडुब्बी को सतह पर लाने का 
आदेश दिया। नागेंद्र डेक पर अकेला चला गया और चेहरे पर मुसकान के साथ जोर से चिल्ला उठा, 'कुलधारा 
में एक और शब्द छिपा है. 


[] 
अगले दिन परिमल के गाँव में न केवल हवेली, न समस्त शेतपाल को सांस्कृतिक रूप में पुष्प गाँव दीयों 
से तैयार किया गया था। गाँव के एकमात्र राजकुमार का ग्रामीणों भव्य उत्सव से 38480 
दा । एल.एस.डी. को एक राजसी हिंदू की समान पूर्ण वैभव से तैयार किया गया था, जिससे 
सुंदरता उभर आई थी। उसने सर्वश्रेष्ठ रेशम से बुना पारंपरिक लाल जोड़ा पहना हुआ था, जिसमें 
सुनह; थागों कार की गई थी। हीरे तथा अन्य मूल्यवान्‌ रत्नों से जड़े स्वर्ण के आभूषणों में वह सिर से पैर 


अपने में पहली बार एल.एस.डी. को अपने कर्तव्यों के बोझ का अनुभव हो रहा था। दूसरी ओर 
परिमल का व्यक्तित्व राजवंशी प्रतीत हो रहा था। लाल व सुनहरे रेशम से बनी 2] न पर पारंपरिक पी यो र्ता 
पहने, सिर पर साफा बाँधे और कमर में तलवार 8 7, उसमें और पुराने चित्रों में उपस्थित उसके 
दे आकर्षक समानता ता दे रही थी। एल.एस हुए आगे बढ़ रही थी और प्रत्येक चित्र 
देख रही थी। वह उनमें से एक के सामने रुक गई। उसकी दृष्टि थोड़ी देर उस पर टिकी रही, जैसे उनके 
मध्य कोई वार्तालाप हो रहा हो! फिर वह धीरे-धीरे चली और उसके चमकते नेत्र उन सभी को ध्यान से देखते 
रहे। वह उन्हें देखने में इतनी लीन हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि परिमल केवल एक कदम के अंतर 
पर था और उसे देख रहा था। 
क्या हुआ? ' परिमल ने पूछा 
5 ' वह चकित रहे गई, जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ ली गई हो। 
उसकी उपस्थिति याद आ रही है?' परिमल ने नांगेंद्र का उल्लेख करते हुए आत्मविश्वास से 
अनुमान लगाया। 
नहीं!' एल.एस.डी. ने ऊँचे स्वर में उत्तर दिया और समारोह स्थल की ओर जाने लगी 
कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व वृह परिमल को देखने के लिए पीछे मुड़ी, जो अभी भी गलियारे में खड़ा था, इस 


विचार में कि चित्र में को क्या आकर्षित कर रहा था 
परिमल के विचारों की श्रृंखला को तोड़ते बह हे एल.एस.डी. ने कहा, 'लीजा सैमुएल डी, कोस्टा वह लड़की 
थी, जिसकी मैंने रॉस दूवीप॑ पर जाने से उसकी पहचान ले सकूँ। मेरा 


लतिका ' है। मुझे लगा कि हमारे विवाह से पूर्व तुम्हें यह पता हि, यदि इसका कोई महत्त्व हो तो! ' फिर 
वह परिमल कस नई जानकारी को स्वीकार करने के लिए ली गई। 


हवेली का, एक विशाल महाकक्ष विवाह स्थल था, जहाँ एक सुंदर गुंबद के नौचे एक छोटा सा मंच बनाया 
गया था। वहाँ केवल हिंदू पुजारी और गिने-चुने व्यक्ति उपस्थित थे, जिससे यह स्पष्ट था कि वे लोग ही विवाह 
एवं साक्षी होंगे। शेष ग्रामीण बाहर आँगन में महाभोज का आनंद ले रहे थे और विवाह के पश्चात्‌ 
वर-वधू के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
आप में से मेरे पक्ष का गा कौन करेगा? ' एल.एस.डी. ने पूछा 
यह तुम्हें निश्चित करना हैं।' परिमल उसके पीछे से आया। उसने वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को देखा 
परंतु उसकी दृष्टि उनमें नहीं रुकी, क्योंकि वह उन सब में किसी विशेष व्यक्ति को ढूँढ़ रही थी। 
परिमल ने विचार किया कि वह अभी भी भोड़ में नागेंद्र की आशा कर रही थी; परंतु उसने आगे जो कहा, उससे 
परिमल को ज्ञात हुआ कि उसके विचार गलत थे 
बुलाओ!' एल.एस.डी. ने तुरंत कहा। 
उस विवाह संबंधी व्यवस्था में व्यस्त था, जब कोई दौड़ता हुआ आया और उसे पुकारने लगा। 
जब उसे बताया गया कि समारोह में उसकी आवश्यकता थी, तो वह दंपती के पास पहुँचा। एल.एस.डी. उसकी 
सह गा ससकराई और कहा, 'शुभेंद्र, मेरी इच्छा है कि समारोह में आप मेरे साथ हों; परतु तभी, जब आप 
आशीव इच्छुक 
ड शुभेंद्र ओर देखने लगा, जैसे उसकी अनुमति माँग रहा हो! परिमल ने सिर हिलाकर एक 
जा मुसकान दी 
मेरा सम्मान होगा, महोदया।' शुभेंद्र ने सिर झुकाते हुए कहा। 
संपूर्ण समारोह में वास्तविक भावना से भरा वह एकमात्र क्षण था, क्योंकि उसके पश्चात्‌ वर एवं वधू सभी 
संस्कारों को उदासीनता से पूरा कर रहे थे। शुभेंद्र ने एल.एस.डी. के कन्यादान की रस्म निभाई, जिसमें वधू के 
पिता या अभिभावक प्र॒तीकात्मक रूप ता से विव्राह करने वाले, यानी वर है का दान 
हैं। पंडित के निर्देशानुसार उन्होंने एल.एस.डी. का दायाँ हाथ लिया और परिमल के दाए हाथ में रख दिया, 
5 बे कि स्वीकृति दे दी और उसे सदैव के लिए अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार 
करने का या। 
अगली रस्म्‌ थी सप्तपदी की-_-हिंदू विवाह समारोह का सबसे महत्त्वपूर्ण संस्कार। पंडित ने सात वचनों का 
वर्णन किया और दंपती ने स्वीकृति दर्शोने हेतु प्रत्येक 8. वचन के लाएं पवित्र अग्नि की परिक्रमा की। अग्नि उनके 
का के प्रति प्रेम, कर्तव्य, सम्मान, एक्‌ साहचर्य का वचन देने वाली साक्षी थी। 
उन्हें उनके पवित्र मिलन पर ली । जोड़े ने अपनी प्रार्थना समाप्त की और सदैव साथ 
रहने का वचन लिया। सबकुछ बिना किसी भाव के संपन्न री । उनके लिए यह उत्सव मृत्यु के समान 
अंधकारमय्‌ था और उनकी भूवनाएँ एक शव की भाँति शीतल 
अगला दिन देवी भगवती की शुभ प्रार्थना का दिन था। 


[_] 
वहाँ कैलाश पर, मिलारेपा से ओम्‌ के अतीत के बारे में सबकुछ जानने के पश्चात्‌ कृपाचार्य ने स्थिति पर 
चर्चा करने हेतु सभी को के किया और कहा, 'पिछली बार जब हम ओम्‌ की स्मृति में गए थे तो हम अत्यंत 
न से उसके जीवन में केवल चार वर्ष तक देख है यह कार्य सरल नहीं होगा, इस बात का हमें ज्ञान 
सभी पा वर्षो को देखने हेतु हमें उसके मन को पार करना होगा, जिसमें कई दिन लगने 
लंबे समय तक प्रकार 52 खुला नहीं रख सकते 
हाँ, परंतु हमें यह जानने के लिए एक योजना बनानी होगी कि ओम्‌ वास्तव में कौन था, उसकी मृत्यु कैसे श्य। 
और उसे पा क्यों जीवित किया गया? ये सारे उत्तर बंद द्वार के पीछे उसके पिछले जीवन के अंत में 
अश्वत्थामा ने कहा। 
इसी विचार का अनुसरण करते पा ने आगे कहा, 'इसलिए मेरा हुशाव है कि हम प्रवेश करते ही 
दूवार बंद होने की चिंता न करें। द्व्र को यदि एक ओर से धकेला जा सकता हे तो दूसरी ओर से भी खींचा जा 
सकता है। हम अभी भी उसे भीतर से खोलकर वापस आ सकते हैं। 
अश्वत्थामा इस बारे में निश्चित नहीं था। 
दूवार को खींचने के लिए दुगुनी शक्ति की आवश्यकता होगी, द्रष्टय। आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं कि 
हमारी शक्तियों के उपरांत इसे बाहर से खोलने के लिए भी हमें क्‍या करना पड़ा! 22 कि जब तक हम द्वार 
पर पुनः: आएँगे, तब तक हम भीतर से अशक्‍्त और क्लांत होंगे। तब हम इसे कैसे ? इस बात की प्रबल 
संभावना है कि हम सदेव के लिए वहाँ फँस जाएँगे।' उसने आशंका व्यक्त की। 
कृपाचार्य ने पहले ही अपने मन में एक योजना बना ली थी। “हम भीतर अशक्त और क्लांत हो सकते है, सु सु 
परशुराम और मिलारेपा नहीं। हम दूवार पर अपनी वापसी का दिन गा और प्रवेश करने 
पूर्व रा प को सूचित करेंगे, जिससे समय आने पर वे और लोरपा उसे हमारे लिए खोल सके। महत्त्वपूर्ण 
यह हम अपनी समय-सीमा का पालन करें, अन्यथा पुन आना असंभव हो सकता है; क्‍योंकि एक बोर 
जब हम बंद द्वार के पीछे होंगे, तब उनके साथ संवाद करने में असम 
मिलारेपा ने सभी को गंभीरता से देखा। “यदि हम समय पर नहीं आए तो क्या होगा? ' 
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“तुम सदैव के लिए अतोत में हो सोमित्‌ रह जाओगे।” परशुराम ने समझाया, “तुम्हारी पहचान और अस्तित्व 
अल 008 श्वास ले सकोगे, परंतु तुम तुम्हारी देह मृत समान होंगी।' कं कक 

' और कोई विकल रे है। यह णआ जोखिम है, जिसे उठाना अनिवार्य है। हम कल भोर में प्रवेश करेंगे।' 
एक विश्वासपूर्ण दृष्टि लिये कृपाचार्य ने अश्वत्थामा और ओम को आदेश दिया। 


[] 

प्रात: के बारे में विचार करते हुए मिसेज बत्रा ने हलकी री साथ कहा, “जब मेरा स्वास्थ्य सुधरने 
लगा था, उस समय की एक भोर मुझे स्मरण है। उस सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि तेज ने नाश्ता बना 
लिया था और मेज को तैयार कर था। हम इतने समय के पश्चात्‌ एक साथ नाश्ता करने वाले थे, इस 
विचार से मैं उत्साहित हो के । ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे मेरे नए जीवन का पहला दिन हो! तेज मेज पर रखे 
चाँदी के बरतनों और कोस्टरों को व्यवस्थित करने में व्यस्त थे। उन्होंने मुझे आते देखा और उनके व्याकुल मुख 
पर एक 558] आ गई। जैसे ही में बैठी, दूवार बा घंटी बजी। तेज कार रत दूवार की दिशा में मुड़ा 
वे इतनी न से उसे खोलने हेतु गए, जैसे उन्हें उसी की प्रतीक्षा थी। तभी मैंने देखा कि मेज पर दो नहीं, चार 

के लिए नाश्ता रखा हुआ था। 

“इससे हा मैं कुछ री पाती, दो अपरिचित व्यक्ति मुसकराते हुए मेरे समक्ष खड़े हो गज तेज ने हम 
सभी का कराया। वे सी.डी.सी. (रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र या अधिकारी थे, जो विशेष रूप से 
हमसे मिलने आए थे। तेज्‌ ने उन्हें व्यक्तिगत्‌ स्तर पर प्रभावित करने के आमंत्रित किया था; परंतु वास्तव 
में, उनका मुख्य उद्देश्य मेरी 22 करना और यह सत्यापित करना था कि तेज के एक असाध्य रोग को ठीक 
करने के दावे सत्य थे या नहीं? उस क्षण तेज मेरे पति से अधिक मेरे डॉक्टर लग रहे थे और मुझे उनकी पत्नी 
नहीं, केवल उनकी रोगी होने का अनुभव भव हो रहा था। परंतु विशेषज्ञों से भरे उस कक्ष में इस बात पर कोई ध्यान 
हि देने वाला था। इन सभी भावनाओं से विपरीत, एकमात्र महत्त्वपूर्ण तथ्य यह था कि मैं जीवित व स्वस्थ थी 

यह सब तेज के कारण था। चरणों 

“डॉक्टरों ने मानक प्रक्रिया का पालन किया और मेरे चिकित्सा इतिहासू, निदान, स्वास्थ्य बिगड़ने के हे 
और स्वास्थ्य-लाभ की अवधि की जाँच न च करना प्रारंभ किया। मैं केवल वहाँ बैठी रही--उनके बीच-बीच में उठते 
कक प्रश्नों का उत्तर देते हुए और चिंतित तेज को देखते हुए, जिनका घूटना लगातार ऊपर-नीचे का रहा था। उस 

मैंने पहली बार जीवन के इस चमत्कार पर प्रश्न उठाया, “क्या पशहदुधार वास्तव में उत्सव के योग्य 

घटना थी? आने वाले समय में इस अप्रत्याशित्‌ वैज्ञानिक विकास का क्‍या हो सकता है? ' हा 

पृथ्वी ने कहा, ' बा समय केवल आपके लिए ही अविस्मरणीय नहीं था, इस गाथा में कई अन्य जीवनों में 
इसका अत्यंत महत्त्व है। 


[] 
भोर होते ही कृपाचार्य अश्वत्थामा और ओम के साथ अपने सूक्ष्म रूपों में जाने तथा यु ति द्वार खोलने 
हेतु बैठ गए। मिलारेपा एवं परशुराम उन्हें विदा करने हेतु उपस्थित थे और उनके कार्य में लिए शक्ति व 
विजय की कामना कर रहे थे। जि 
गी देखकर कृपाचार्य ने कहा, ' ला म केवल सात दिन व्यतीत कर सकते तीर क्योंकि हमें अगले 
वर्धमान चंद्रमा पर वास्तविक युद्ध हेतु तैयार होने के लिए समय चाहिए, जो आज से नौवे दिन है। सातवें द्न 
ठीक शाम को द्वार जा एके भी क्षण पूर्व नहीं। यदि हम न्‌ दिखाई दें, तो हमें खोजने हेतु प्रवेश न करें। 
केवल इसे का कर दें और एक हा पश्चात्‌ उसी समय पर फिर |! 
कृपाचार्यू की दृष्टि तब्‌ ओम्‌ और अश्वत्थामा प्र जा टिकी। ' न पास हमारी रक्षा 22५ केवल यही दो 
विकल्प होंगे। हमारे पहले और एकमात्र अनुभव के आधार पर में मानता हूँ कि जब हम रा वापसी आरंभ 
आक्रमण दूवार के चारों ओर सबसे तीव्र होगा। इसलिए, हमें ज्ञात है कि अधिक लंबे समय तक इसके 
पास रहना हमारे ? को जलन होगा। यदि हम अत दु्त प्रयासों को समाप्त कर देते हैं तो हमारे द्वार तक्‌ पहुँचने 
और खोलने की संभावनाएँ अत्यंत दुर्बल हो जाती है। हम सदैव के लिए ता हो सकते 
है।' कृपाचार्य ने 


हैं। हमारे लिए समय पर निकलना ना मुह । कृपाचार्य ने अपने नेत्र बंद कर लिये। ओम्‌ और 
अश्वत्थामा ने भी गा ही किया। शीघ्र ही उन्होंने सूक्ष्म रूप में 28 हुए, दुवार क को धक्का देकर खोला और 
के अतीत में प्रवेश किया। मिलारेपा और परशुराम ने देखा कि तीनों की देह ठीक उनके समक्ष 


ओम 
निरजीव की तरह गिर गई। 


[] 
लगभग उसी सम्‌य शेतपाल की यात्रा के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु परिमल और एल.एस.डी. देवी भगवती 
की भव्य पूजा करने के लिए तार थे। एल.एस.डी. और परिमल ने हवेली के ईशान कोण की ओर प्रस्थान 
किया। वे के सुंदर नक्काशीदार चाँदी के द्वार पर पहुँचे, जो इतनी विशाल दीवार की तुलना में अत्यंत छोटा 
था। द्वार पुराने ताले से दा किया गया था। पूरिमल ने चाबी निकाली और ताला ख़ोला। फिर 
सा उसने भीतर प्रवेश किया और पीछे-पीछे एल.एस.डी. भी आई। छोटे कद के द्वार को देख एल.एस.डी. 
एक छोटे से पूजा कक्ष की कल्पना की थी, परंतु पूजा कक्ष वास्तव में उसकी कल्पना से कई गुना बड़ा था। 


न न 


कक्ष एक बगाचे के समान प्रतोत हो रहा था, जहाँ हरी घास और ईट का दोवारें थाँ। ऊपर कोई छत नहां थी 
जिस कारण गरम धूप सीधे उन पर पड़ एल.एस.डी. को लग रहा था, जैसे उसने किसी अत्यंत पवित्र 
बगीचे में प्रवेश | परिमल में चला गया और एल.एस.डी. उसके पीछे-पीछे गई। वह इतने 
विस्मय से उस स्थान को देख रही थी कि उसका ध्यान अपने मार्ग पर था ही नहीं। तभी परिमल ने अपना हाथ 
आगे कर उसकी राह रोकी, ताकि वह घास पर चिह्नित एक रेखा को पार न करे। 

अन्य लोग कब आएँगे?! गपस डी. ने पूछा। 

अन्य लोग कौन? ' परिमल 

पंडित! और अन्य लोग, जो प्रार्थना की तैयारियाँ करेंगे!' एलु.एस.डी. ने ऐसे कहा, जैसे यही प्रथा थी। 

यहाँ केवल हम होंगे। किसी चौथे व्यक्ति की उपस्थिति में वह तुमसे भेंट करने नहीं आएँगी।' परिमल ने 
स्पष्टता 
हि “चौथा व्यक्ति!' एल.एस.डी. ने चारों ओर देखा, जैसे उन दोनों के अलावा किसी अन्य प्राणी को खोज रही 


तुम्हारा शिशु! ' परिमल ने उसे स्मरण दिलाया। 
वह कक्ष के एक कोने में गया और भूमि पर रखे एक ढकक्‍कन को उठाया। वहाँ एक गड़्ढा था, जो 
शेतपाल के हर्‌ घर में सर्पों के गा बने गड़ढों के समान था। परिमल पुनः एल.एस.डी. के पास आया और 
प्रार्थना में घुटनों के बल बैठ गया। उसे देख एलु के डी. भी घुटने टेकने लगी; परंतु परिमल ने उसे रोक दिया। 


नहीं, तुम नहीं। खड़ी रहो। अब तुम एक जिसे सृजन की शक्ति प्रदान की गई है। तुम्हारा स्थान अब 
मुझसे कह ऊँचा है। के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। 
समक्ष प्रार्थना कर रहे हो?! विस्मित हो एल.एस.डी. ने पूछा। 


परिमल ने उस छोटे गड्ढे को देखा, जिसे उसने खोला था और दबी हुई तथा शांत आवाज में कहा, 'जब 


उस छोटे -पन्‍नई रंग का जूल रिसने लगा और उसकी चौड़ाई शीघ्रता से बढ़ती गई। कुछ ही 
क्षणों में घास पर ला तक सबकुछ हरे तरल पदार्थ में डूब गया था। एल.एस.डी. अपंनी दृष्टि परिमल 
पुर टिकाए तब तक जब तक कि पानी उसके पैरों तके नहीं आ गया। यकायक उसके नीचे 
की धरती गड़गड़ा उठी और उसे ऐसा लगा, जैसे भूमि के नीचे उस गड्ढे की ओर कोई हुए जा रहा 


था। पलक झंपकंते ही गड्ढे को चीरते के प्रचंड नागिन कई । वहाँ खड़े-खड़े एल.एस.डी 
सर्प को घूर रही द्ह का भूमि के शा हुए अनुभव कर सकती थी, जिसकी 
गड़गड़ाहट अब भी उसके पैरों तक गा हुच रही थी। 

नागिन की संपूर्ण देह अब तक धरती पर प्रकट नहीं हुई थी, फिर भी वह एल.एस.डी. से तीन गुना बड़ी थी। 
एल.एस गा यह सब देख ही रही थी कि नागिन ने अपनी विशाल भुजाओं को फड़फड़ायोा, जो 
चमगादड़ के पंखों के समान प्रतीत हो रही थीं। उसके चारों ओर जैसे सब स्थिर हो गया था और उसके हृदय 

धड़कनें रुक गई, जब नागिन झुककर सीधे उसके नेत्रों में ऐसे देखने लगी, जैसे उसकी आत्मा को भेद रही हो! 
ह भयभीत थी पा अपना मुख भावहीन रखा। जब नागिन की दृष्टि दा ट्की 

तब उसने परिमल देखा। एल पे डी थे से पसीना बह रहा था वह स्वयं 

रखने का कठोर प्रयत्न कर रही थी। उसके पैर पवित्र भूमि पर टिके हुए थे। नागिन फिर परिमल की ओर मुड़ी 
और हस्तरेखाओं से वंचित उसकी हथेलियों को ऐसे जैसे उसकी पहचान की पुष्टि कर रही हो! 
एल.एस.डी. ने विशाल नागिन के गा किनारों पर गलफड़ीं उस प्राणी की देह का एक और 


एल.एंस.डीं. की ओर मुड़ी और मंत्रभुथ कर देने वाले स्वर में उससे प्रश्न करने लगी-- 
क्या तुमने इसे स्वेच्छां से चुना 
एल पा डी. को संपूर्ण दृश्य को आत्मसातू करने में कुछ क्षण लगे। यह देख, उस अविश्वसनीय प्राणी ने फिर 
से प्रश्न क्या तुमे अंसहाय होकर इसके सा 
एल.एस.डी. ने परिमल को देखा, जो अभी भी सिर झुकाए अपने घुटनों पर बैठा था। 
नहीं!' एल.एस.डी, ने उत्तर 
क्या, तुम 8 पल रे शिशु को इस संसार में लाने की इच्छा रखती हो? ' 
हाँ!' एल.एस 
वा नागिन ने अपनी प्रचंड देह से एल.एस.डी. को पूरी तरह लपेट लिया। एल.एस.डी. को नागिन की 
जकड़न में साँस लेने में कठिनाई हो रही थी। नागिन की गरदन के गलफड़े उसी हरे तरल पदार्थ से भरे हुए 
और जैसे ही रा डी. साँस लेने का प्रयत्न करने लगी, वह तरल पदार्थ उसके मुँह एवं नथुनों में चला गया। 
गलफड़ों हर जाने के कारण अब नागिन साँस लेने के लिए संघर्ष करने लगी और उसने तुरंत 
एल.एस छोड़ दिया। 
एल.एस.डी. समझ गई थी कि उसे एक इच्छा दी गई है, जिसका पालन और सम्मान उसे अपनी मृत्यु-शय्या 
तक करना था। जब तक उसे छोड़ा गया, तब्‌ तक्‌ वहु ऑक्सीजन की कमी के कारण अचेत हो गई थी। परिमल 


उ्से कह के लिए उसके मुँह में स्वयं के मुँह से साँस 28) । वह जागो और अधेचेतन अवस्था में उसने 
अपने चारों ओर सबकुछ पहले जैसा होते देखा। जीव पानी में गत च चला गया और बगीचा सूख गया। धीरे-धीरे 
वह विशाल गड़्ढा भी एक छोटे से छिद्र के रूप में सिकुड़ गया, रहस्यवादी घटनाओं को कोई प्रमाण नहीं 
रहा। ऐसा लग रहा था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ह आ ही न हो! परिमल ने गड़ढ़े का ढक्‍कन बंद किया और एल.एस.डी. 
को कक्ष से बाहर ले गया। वह कुछ ता अनुभव कर गे पा और उसे विश्राम करने की आवश्यकता थी। 
न उसे बिस्तर प्र ले जाया गया, जहाँ वह तुरंत सो गई। परिमल ने ब्स्तिर के समीप वाली मेज पर रखे 
कलेंडर दा देखा। उन्हें भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए सात दिनों में रवाना होना था, जहाँ नागेंद्र उनकी प्रतीक्षा 
कर रहा होगा। 


[] 
ओम्‌ की स्मृति में अश्वत्थामा और कृपाचार्य के पास भी सीमित समय था, यह पता गे के लिए कि ओम 
मे कौन था? जैसे ही उन्होंने दवार में प्रवेश किया, स्वयं को घोर अंधकार व शांति में पाया। अपनी पूर्व 
यात्रा में उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था और 8. । था, वह सबकुछ छ अब अदृश्य हो गया था। वहाँ इतना 
जम था कि अश्वत्थामा अपने निकट ला पाचार्य को भी कठिनाई से देख पा रहा था। 
'चिंतित न हो! यह अमावस्या की रात्रि प्रतीत होती है।' कृपाचार्य ने आश्वासन दिया। 
'हमें क्या करना चाहिए? ' अश्वत्थामा ने पूछा। 
' हम आगे बढ़ना चाहिए।' कृपाचार्य ने उत्तरे दिया। 
5 हक घर में प्रकाश देखा और उसकी ओर चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे घर के निकट 524 
उन्हें भीतुर की चीखें रा दीं। मा क्षा सुनिश्चित करने और किसी को भयभीत न करने हेतु 
रा जी देखा और पाया कि एक गर्भवती स्त्री पीड़ा से चिल्ला रही है, क्योंकि वह अपने शिशु की जन्म 
वाली थी। 
बेल कैसे संभव है कि ऐसी आपात स्थिति में उसके पास कोई नहीं है? यह एक जाल हो सकता है। हमें 
सहायता करने हेतु भीतर नहीं जाना चाहिए।' अश्वत्थामा ने दृढ़ता से कहा। 
“यह सब पहले से ही अतीत में हो चुका है। हम जो देख रहे हैं, वह सहस्ीरों वर्ष पूर्व घटित हुआ था, अत: हम 
हस्तक्षेप नहीं करेंगे।' कृपाचार्य ने कहा। है यहों ही 
'मैं आगे के पथ का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। कृपया मेरे वापस आने तक यहीं प्रतीक्षा करें।! यह कहकर 
अश्वत्थामा आगे बढ़ा। हमें हर 
“उसे सहायता की आवश्यकता है। व किसी कारणवश हमें यह अभी दिख रहा है। मैं उसकी सहायता 
कर सकता हूँ।' ओम कष्टदायी प्रसव-पीड़ा में अकेली स्त्री को देखकर ठ््याकुल हो रहा था। 
कृपाचार्य ओमू के स्व॒र में उनके आदेश के प्रति उसके कद ! को भाँप गए थे। “संभव है न जानते हो, 
हम यह सब क्‍यों देख रहे हैं? अंतत: यह 8 अतीत है, ज्सिमें हम हैं।' कृपाचार्य ने उसे ताना देते हुए कहा। 
“हमारी शक्तियाँ सीमित हैं। सूक्ष्म रूप में हमारी शक्ति अर्धरूप से भी कम प्रबल हो हि जिस कारण 
अपने इच्छित अस्त्र यहाँ धारण नहीं कर सकते। इस सब के उपरांत हम यहाँ घटनाओं में भागीदार होने 
उनके प्रवाह को भंग करने नहीं आए हैं, अपितु केवल निरीक्षण करने और यह जानने हेतु आए हैं कि तुम कौन 
हो? ' कृपाचार्य ने जा राया। 
जब वे बात कर रहे थे, स्त्री के संकुचन लगातार बिगड़ते जा रहे थे। उसका रक्त बहने लगा और ओम देख 
सकता था कि उसे साँस लेने में की हो रही थी और उसकी अवस्था अचेत होने वाली थी। उसकी स्थिति 
देखकर ओम अपने विवेक और तर्क की दुविधा में फँस गया। क्‍या उसे उस पीड़ित माता की पा गयता करनी 
गो 7 या उसके भयानक आप से पूर्णतः अनभिज्ञ रहकर केवल आज्ञा-पालन करनी चाहिए? ओम्‌ ने अपने पैरों 
पर रखने और रे न जाने का प्रयत्न किया; परंतु जब स्त्री ने पराजय स्वीकार कर ली, जिसका 
परिणाम माता व शिशु दोनों की मृत्यु था, ओम्‌ कपाचार्य की अनुमति के बिना भीतर चल गया। वह मूरच्छित हो 
रही थी और ओम्‌ अब उस घटना का केवल सोक्षी बनकर नहीं रह सकता था। 
अपने समक्ष एक अपरिचित पुरुष को खड़ा देखकर स्त्री व्याकुल हो अब वह प्रसव-पीड़ा से चीख रही है 
या भय से, यह जानना कठिनु था। ओम ने उंसे शांत किया और समझाया कि वह वहाँ उसकी सहायता करने हेतु 
आया है, न कि उसे हानि पहुचाने। उसकी उपस्थिति से स्त्री को शीघ्र ही सांत्व॒ना मिली; हा अभी भी पीड़ा 
से गा रही थी। ओम ने त्वरित पा सुनिश्चित क्षत प्रसव की व्यवस्था करना आरंभ किया, कूद कृपाचार्य 
कुटिया के बाहर से ओम की सुरक्षा करते रहे। शिशु जन्म लेने लगा था और उसकी देह का 
अर्ध भाग, अर्थात्‌ उसके पैर अमावस्या की रात्रि के रो अंध काल के अंतिम समय में बाहर आए। गर्भ में 
शिशु उलटा होने के कारण जन्म के समय उसका सिर नहीं, अपितु पैर पहले बाहर आए थे। ओम ने शिशु 
पैरों की पा देखी, मा पर गा काला तिल था। ओम्‌ समझ गया था कि वह उसी बालक 
का जन्म देख रहा है, जिससे वे बार मिले थे। शिशु की शेष देह, अर्थात्‌ उसकी छाती व सिर, भोर की 
पहली किरण से कुछ क्षण पूर्व बाहर आ गए। जब तक बालक गर्भ से पूर्ण रूप से बाहर आया गत रोने लगा 
तब तक 2030, मा क्लांत हो चुकी थी, इसलिए वह गिर ह तभी कृपाचोर्य ने दूर से कुछ कुछ आकृतियों को अपने 
हाथों में मशोलें लिये चलते देखा और उन्होंने ओम्‌ को से त्वरित बाहर का संकेत दिया। तब 


तक अश्वत्थामा भो उन्हें आगे ले जाने हेतु वापस आ गया था । ओम्‌ के पास स्त्री व बालक को अकेला छोड़ने 
के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओम्‌ बाहर दौड़ा और दोनों के साथ जुड़ गया। उन व्यक्तियों को निकट आंते 
देख वे त्वरित्‌ वहाँ से चले गए। वे अश्वेत्थामा के पीछे मा और एक रिक्त कुटिया के भीतर चले गए। 
कृपाचार्य ने कहा, “हम यहा सूर्योदय तक प्रतीक्षा करेंगे।' 
सुर्योदय होने के कुछ समय पश्चात्‌ वे कुटिया से के निकले गए और अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। 
लगभग आधा मील चलते ही उन्हें एक कुटिया प्र के बाहर दो पुरुष बैठे मिले, जिनमें से एक वैद्य प्रतीत हो रहा था 
लगभग चार वर्ष के एक बालक की जाँच कुर रहा थोा। वैद्य ने एक आयुर्वेदिक मिश्रण बनाया और उसे 
बालक को खिलाने लगा। बालक ने अरुचि से मूँह फेर लिया और पीछे हटने लगा, जिसे देखकर दूसरा पुरुष 
बोला, 'देवध्वज, वैद्यजी का अनादर मत करो। यहाँ बैठो और यह लो।' बह 
“कोई आर , विष्णुयश, यह बालक रा भोला है कि कोई अपमान नहीं कर सकता। यह संसार के 
व्यवहार को के लिए अभी बहुत छोटा है।' मा | 
देवध्वज आदेश से प्रसन्‍न नहीं था, परंतु फिर भी मुंह एटे हुए उसका पालन किया। एक चम्मच जड़ी- 
5020 के पश्चात्‌ वह अपने पालतू शशक के साथ चला गया। इससे पूर्व कि वैद्य कुछ पे पाता, 
ने उसे रोका और कहा कि वह उसके पुत्र को खेलने दे। ओम, अश्वत्थामा और कृपाचार्य 
उस बालुक पर ही थी। ला अपने शशक के साथ खेतों के चारों ओर घूम रहा था और एक चंचल मुसकान के 
साथ वहाँ स्थित ग्रामीणों का अभिवादन भी कर रहा था। 
ललित बालक को देख सारे ग्रामीण भी मुसकराने लगे। कुछ समय इधर-उधर दौड़ने के पश्चात्‌ देवध्वज 
विश्राम करने हेतु एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उसका शशक उसकी गोद में बैठने के लिए उसके पोस कूदा। 
देवध्वज बड़े प्रेम से उसकी पीठ सहलाने लगा। यकायक उसने शश॒क का सिर पकड़ लिया और उसकी गरेदन 
के दो टुकड़ें कर दिए। बालक ने फिर एक पत्थर उठाया और उससे मृत्‌ शशक की देह को और कुचल दिया। 
शशक की हडिडियों के टूटने गा स्वर और बालक की क्रोध से भरी घुरघुराहट वातावरण में गूंज उठी और 
उसके मुख पर रक्त डते रहे। उसके नेत्रों में एक उनन्‍्माद-सा छा गया। जब का जीभ ने भूल से 
उसके मुख पर लगे रक्त का स्वाद लिया, तब हा न ष्टि ने उसके ललित भावों को नष्ट कर दिया। वे 
तीनों उस वीभत्स दृश्य के साक्षी बनकर देखते रहे। कुछ 3300 वह बालक फूट-फूटकर रोने लगा, जैसे 
किसी और ने उसके पालतू शशक की हत्या कर दी हो और उसने अभी-अभी देखा हा! ! उसने अपने शशक 
इतनी क्रूर अवस्था देखकर अश्रु की नदियाँ बहा दीं। तभी साधारण साड़ी पहने, मुँह ढँके एक स्त्री आई और रोते 
हुए बालेक को उठाकर चली गई। वहाँ पहले से ही अँधेरा हो गया थां, इसलिए अश्वत्थामा ने उनके लिए रात्रि 
व्यतीत करने के लिए एक और स्थान का लिया। ब की 
अगली बार जूब वे उठे, तब उनके लिंए दिन और रात्रि में अंतर समझना कठिन था, क्योंकि चारों ओर केवल 
अंधकार था। लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना उक्त होगा, यह विचार कर तीनों ने आगे चलते रहने 
का निर्णयु लिया। लगभग 4 मील चलने के पश्चात्‌ एक खेत में प्रवेश्‌ किया। जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते 
गए, उन्होंने अनुभव भव किया कि यह अनेक खेतों का एक क्षेत्र था, जहाँ हर खेत में विभिन्‍न प्रकार की फसलें 
उगाई जा रही थी। वे ग्रामीणों को कड़ा परिश्रम करते देख सकते थे। वह फसल काटने की ऋतु थी और ग्रामीणों 
ने अभी-अभी अपने थैर्यपूर्ण परिश्रम का फल प्राप्त करना आरंभ किया था। 
एक कुटिया से एक किशोर लड़का कुछ औजार लेकर खेत में दौड़ता हुआ आया। 
“सावधान, देवध्वज! ' किसी ने आवाज अत शी 
आवाज पर ध्यान न देते हुए युवक उत् होकर खेतों में काम करने लगा। ओम, अश्वत्थामा और 
कृपाचार्य एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर उसके कार्यों का निरीक्षण करते रहे। लगभग है घंटे तक काम करने के 
पश्चात्‌ युवक ने थोड़ा विश्राम करने का निर्णय लिया। वह कुटिया के भीतर गया और एक जलती हुई लकड़ी 
लेकर बाहर आया। ओम चकित था: उसे सूर्य की तपिश में अग्नि की क्या आवश्यकता होगी? जैसे के ही 
प्रश्न का उत्तर दे रहा हो, युतक वक ज्वलित लकड़ी को भरी फ्सल पर फहराने लगा। देखते-ही-देखते खेत में आग 
लग गई और 8 की लपटें आसपास के खेतों में भी फ़ेलने लगीं। ओम्‌ भयातुर होकर देखता रहा और ग्रामीण 
अपनी फसलों तथा स्वयं को बचाने हेतु भागते रहे; परंतु अग्नि का प्रकोप युवक 5 की तरह उग्र और 
लालसा से हि जो अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को भस्म कर रहा था। को गाँव की लगभग 
आधी फसल में अधिक समय नहीं लगा और वह अब ग्रामीणों के घरों की ओर फैलने लगी। एक्‌ 
महिला देवध्वज को दौड़ने के 2 7 चिल्लाती रही। मा जैसे मानो किसी स्वप्न से बाहर आया हो, उसने जलते 
हुए गाँव को ऐसे देखा, जेसे यह विनाश अभी-अ हुआ था! भय से काँपते हुए वह भाग गया। ओम, 
अश्वत्थामा और कृपाचार्य आग बुझने तक वृक्ष की शरण में बैठे रहे। जब वे वहाँ से निकले, तृब सबकुछ राख 
गया था। वे कुछ देर इधर-उधर टहलते रहें, परंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था; पूरे गाँव में केवल सन्नाटा 
छाया हुआ था। गजल 
बा ने मन-ही-मन गणना करते हुए कहा, 'हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए।' 
'किंतु अभी तक हमारा उद्देश्य सफल नहीं हुआ दा ' अश्वत्थामा ने आपृत्ति जताई। गा हैं: जिन्हे 
“मुझे ज्ञात है। यह किसी पहेली के समान है। हमें सारी स्मृतियाँ बिखरे हर डों में मिल रही हैं, जिन्हें 
जोड़कर इस संपूर्ण स्थिति को समझने हेतु हमें अधिक समय की आवश्यकता है; और इस समय वह हमारे पास 


चर 


नहों है। हम तोन दिनों से यहाँ चल रहे हैं। मुझे [विश्वास है कि यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा है, उससे 
अधिक समय दूवार पर लौटने में लगेगा। हमें समय व्यर्थ किए बिना वापस जाने की आवश्यकता है।' 


[_] 

वहाँ ला एल. सा गहरी निद्रा से कई दिनों के पश्चात्‌ उठी। देवी भगवती के आशीर्वाद के 
नाम पर उसने अँधेरा या जो कुछ भी सहन किया था, अब वह उससे पूर्णतः उबर्‌ चुकी थी। 

जब उसने अपने नेत्र खोले तो परिमल को बिस्तर के पास आश्वस्त मुसकान के साथ खड़ा पाया। जैसे ही वह 
बिस्तर पर बेठी, परिमल ने कक्ष के कोने में लटके वस्त्र की ओर संकेत किया। यह उनके सामान्य स्तरों में से 
एक का जोड़ा था, न कि कोई पारंपरिकु पोशाक। एल.एस.डी. की दृष्टि वस्त्र से फिर परिमल पर गई। 

“इसे पहन लो और अपना सामान बाँध लो।' इतना कहकर परिमल कक्ष से बाहर चला गया। 

एल.एस.डी. उठी और अपना सामान एकत्र करने लगी। भेद 

जब्‌ वह लगभग सबकुछ समेट चुकी थी, तभी किसी ने द्वार खूटखटाया। उसने मुड़कर वृद्ध प्रबंधक शु 
को प्रवेश चार पर खड़ा पाया। एल.एस.डी. ने उसे भीतर आने की अनुमति दी और वह चुपचाप उसके पास 
आकर खड़ी हो गया। 
। हि ! एल.एस.ड़ी. ने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया। 
शुभेंद्र 280 र्त्रक कहा, “आपने मुझे अपने पिता का है श्र देकर उनके दूवारा किए जाने वाले 
अनुष्ठान निभाने का सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।' शुभेंद्र ने अपने अश्रु रोकते हुए स्नेहपूर्वक 
कहा। 

एल.एस.डी. ने मुसक्राते हुए उनका आलिंगन किया। ' आप किसी बात के लिए मेरे आभारी नहीं हैं।' 

'अपने विवाह के इतने शुभ कार्य के लिए आपने मुझे क्यों चुना? शुभेंद्र ने वास से पूछा। 

कल कि एल.एस.डी. उनके प्रश्न का उत्तर देती, परिमल ने द्वार से आवाज लगाई, “जाने का समय हो 
गया है! 

परंतु जब एल्‌.एस.डी. गाड़ी के पास खड़ी रही, यह विचार करते हुए ए कि न जाने कब उसे पुन: हवेली आने 
का अवसर मिलेगा, तब वह शुभेंद्र की और मुड़ी और धीरे से गा ' आपने निस्स्वार्थ भाव से बादल की 
0 8 थी; 5 मृत्यु पर आपने अश्रु बहाए थे। उसे उचित अंतिम संस्कार प्रदान करने हेतु मैं आपकी 
आभारी और ऋणी हूँ। है 

गाड़ी में सामान रखते हुए एक सेवक ने यह जा सनी ली। एल.एस.डी. वहाँ से चली गई। शुरमँद् वहीं खड़ा 
रहा और अपने विचारों में खोया रहा। वह सेवक शुभेंद्र के पास आया और पूछा, 88 कौन था?! 

“वह एक सफेद हिरण था, जो इस हवेली का अंतिम पालतू जीव था।* शुभेंद्र दूर जाती गाड़ी को देखकर 
जुदबुदा वा इस रहस्य से अचंभित कि कैसे एल,एस.डी., जो का बार हवेली में आई थी, को बादल की मृत्यु 

दाह-संस्कार के बारे में पता था, जिसके बारे में परिमल भी नहीं जानता था! 


[] 
जब तीनों चिरंजीवी संध्या में कीचड़ भरे पथ प्र चल हे थे, अश्व॒ृत्थामा को झाड़ियों में सरसराहट जैसी सुनाई 
दी। यद्यपि वे तीनों सावधान थे, परंतु इस प्रकार के घात की उन्हें अपेक्षा नहीं थी। इससे पूर्व कि हा कोई 
लगा पाते, एक हृष्ट-पुष्ट युवक यकायक अश्व॒त्थामा पर्‌ टूट पड़ा। जैसे ही वे इस अंधोधुंध 
लड़ने लगे, एक और हंट्टा-कट्टा पुरुष एक ऊँचे वृक्ष की शाखा से कूद पड़ा और आक्रामक रूप से ओम्‌ की 


ओर बढ़ा। 
जैसे ही दोनों में से सबसे छोटे युवक ने उन पर झपट्टा मारा, अश्वत्थामा ने उसकी डी पर वही काला तिल 
देखा। यह देवध्वज था--वही बालक, जिसे उन्होंने अभी-अभी देखा था। अब वह बड़ा हो गया था। इस बात्‌ से 
विचलित होकर वह ४22] वक के पहले वार से स्वयं को नहीं बचा सका, जिसने उसे गिर दिया। दूसरी ओर, 
के देवध्वज के वार से बच गए और फिर दूसरे व के अगले घातक वार से अचेत ओश्वत्थामा 
रक्षा करने लगे। अश्वत्थामा और ओम की रक्षा करेने हेतु वे दोनों के साथ वीरता से युद्ध करने लगे। 
कृपाचार्य जानते थे कि यदि वे अश्वत्थामा को वापस ओम्‌ के अतीत के प्रलय के अंदर खाँच ले गए तो 
अश्वत्थामा सदैव के लिए लुप्त | ण्गा। दोनो कुक 
“ओम! उसे द्वार से बाहर ले जाओ। उसे बाहर निकालो, शीघ्र ही!” कृपाचार्य अकेले ही दोनों मा से 
दूवंद्व करते हुए चिललाए। ओम ने आज्ञा का पालन किया और अश्वत्थामा को साथ लेकर द्वार की ओर दौड़ 
पड़ा। उसने अश्व॒त्थामा को भूमि पर लिटा दिया और्‌ द्वार खोलने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया; 
परंतु द्वार खोलने में असफल रहा, क्योंकि वह अकेला था और कुछ क्लांत भी। उसने देखा कि दोनों हद 
अश्वत्थामू और उसके पास आने हेतु कृपाचार्य से आगे निकलने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु कृपाचार्य उन दो 
को मा में सक्षम थे; यद्यपि ओमू जानता था कि वह उनके साथ समय तक कप रह व ग्गा। टू 
| रा ि में आए हुए पूरे सात दिन बीत चुके थे और प्रकाश की अंतिम किरणें अंधकार में बिखरती हुई प्रतीत हो 
रही थीं। 
तभी दूवार खुला और कृपाचार्य के निर्देशानुसार मिलारेपा वहीं दूसरी ओर उपस्थित हो गए। जब देवध्वज ने 
मिलारेपा और खुलते द्वार को देखा तो उसके नेत्र क्रोध से जल उठे। वह कृपाचार्य प्र हिंसक होकर लगातार 


शक उन्मादो व्यक्ति के समान प्रहार करने लगा। उन्मत्त जोड़ी कृपाचाय॑ पर हावी हो रही थी, जिससे उनके वारों 
रोकना कठिन हो रहा था। जब तक ओम्‌ अश्वत्थामा को बाहर घसीटता, तब तक एक प्रहार कृपाचार्य को 
गंभीर रूप से घायल कर था। ओम्‌ ने यह देखा और उनकी सहायता हैतु वापस पड़ा। मिलारेपा ने 
ओम को रोकने का प्रयत्न परंतु उसने उन्हें दूर कर दिया। जैसे ही ओम फिर से द्वार में प्रवेश करने हेतु 
आगे बढ़ा हर ओर से देवध्वज भी ओम को अंदर खींचने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसी क्षण मिलारेपा 
पास द्वार को बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था; और इससे पूर्व कि दोनों युद्ध में टकरा पाते, 
द्वार उनके बीच दृढ़ता से बंद हो गया। 
अश्वत्थामा और ओम जागे, जहाँ वे एक सप्ताह पूर्व साधना में बैठे थे; परंतु कृपाचार्य की देह अब भी 
निर्जीव थी। ओम मिलारेपा और मुड़ा और द्वार बंद करने के लिए उन पर बरस पड़ो। 
क्या आपको केवल छोड़ना साथ विश्वासघात करना ही आता है? 
हम तुम्हें खो नहीं सकते, ओमू। मिलारेपा ने जो किया, वह मेरा आदेश था।' परशुराम ने शांतिपूर्वक हस्तक्षेप 


हि जा भीतर हैं! हमें ३ खोलकर उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। इन्होंने हम में से एक को 
छोड़ दिया! शा 

द्वार खोलें! यदि कृपाचार्य और अश्वत्थामा पर वार करने वाले ज्ञानगंज के निषिद्ध नगर में प्रवेश कर लेंगे 

क्या होगा? उन्होंने जो किया, उसके लिए मिलारेपा को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने केवल वही 
किया, जो सबके हित में था। कृपाचार्य 9 तुम अपने मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो। 
यदि तुम को इस घटना का दायित्व स्वयं को दो।' परशुराम ओम पर चिल्लाए। 

मौन हो गया। परशुराम को ज्ञात हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने गहरी साँस ली और 
सांत्वना देने हेतु ओम्‌ के पास पहुँचे। “उन्हें बंदी बनाया जा सकता है या भूख, प्यास और घावब्रों से उन पर 
अत्याचार किया जा सकता है। रह अमर हैं। वे मृत नहीं हो सकते। हम उन्हें वापस लाएँगे। परंतु अभी 
का का सा और युद्ध होना है। महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत हो रहा है और वर्धमान चंद्र केवल दो 

न दूर है। च 

परशुराम, अश्वत्थामा, मिलारेपा और ओम एक अन्य कूटिया में पहुँचे, जो सभी प्रकार के वस्त्रों से भरी एक्‌ 
विशाल अलमारी के समान लग रही थी। ओम ने उन तीनों को अपनी अगली योजना के लिए सामान बाँधते 
देखा। जब वे तैयारी कर रहे थे, ऋषि वेदव्यास्‌ कुटिया में आए। 

मुझे एक और स्थान का पता लगा है, जो है कुलधारा। 

ता का नाम सुन परशुराम के मुख पर चिता उभर आई। 

“मेरी योजना थी कि कृपाचार्य को मिलारेपा के साथ तेजो महालय भेजा जाए और अश्वत्थामा मेरे साथ 
भीमकुंड आए, ताकि हम ऐसी आकस्मिकताओं से सुरक्षित रह सके, जैसी वृषकषि को सहुन करनी पड़ी; परंतु 
अब हमारे पास तीन स्थानों की रखवाली के लिए तीन ही व्यक्ति हैं। कृपाचार्य को यहाँ होना चाहिए था। 
फ्त राम ने उदास होकर 

साथ आ सकता हूँ।' ओम ने सुझाव दिया। 

परशुराम ने अर्ध मुसकान के साथ ओम्‌ की ओर देखा। 'में समझता हूँ और सराहना करता हूँ कि तुम सहायता 
करना चाहते हो; परतु नहीं, तुम नहीं कर सकते। यहीं रहो और वृषकेषि को जीवित रखने का प्रयास करो। 

मिलारेपा, आप तेजो महालय को लोटें। अश्वत्थामा, में चाहता हूँ कि तुम महर्षि वेदव्यास से इस नए स्थान के 
बारे में सबकुछ सीखो और त्वरित वहाँ जाओ। मैं भीमकुंड वापसे जाऊँगा, क्योंकि हमें और अधिक जन-शक्ति 
की 050 है। आशा है कि नागेंद्र किसी ऐसे स्थान पर न पहुँचे, जिसका ज्ञान वेदव्यास को अभी तक नहीं 

आ 


[] 
पनडुब्बी के निषिद्ध कक्ष में नागेंद्र जाग उठा और एक निंदनीय उत्सव के लिए तालियाँ बजाने लगा। सूक्ष्म 
रूप में उसकी यात्रा और देवध्वज के साथ उसकी भेंट सफल हो गई थी। वह कृपाचार्य में 
बंदी बनाने में सफल हो गया था, जो निश्चित रूप से उसकी योजनाओं के लिए सबसे शक्तिशाली और सबसे 
बड़ा संकट था। नागेंद्र्‌ ने जाने से पूर्व हाथ जोड़कर छाया को प्रणाम किया। वह वापस तटू पर आया और 
भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में एल.एस.डी. एवं परिमल से मिलने हेतु उसने अपनी यात्रा आरंभ की दी। 

[] 


]2 


एक आकस्मिक दाह-संस्कार 


एल.एस.डी. और परिमल को शेतपाल से रवाना हुए कई घंटे हो चुके थे। वे दोनों पूरे समय शांत बैठे थे, परंतु 
एल.एस.डी, ने अंत में मौन तोड़ यो | हु 
। तुमने युझी इतनी भयातुर स्थिति हर कु साहस कैसे किया? उस कक्ष में वह॒ कौन प्राणी था? ' 
“वह देवी भगवती की प्रतिनिधि थीं। मेरी माँ भी उस प्रक्रिया से पु, थीं, जब मैं उनके गर्भ में था और उनसे 
मेरी दादी भी इस प्रक्रिया का हिस्सा रह चुकी हैं। ऐसा करके हमें यह सुनिश्चित करना था कि तुम जिस 
जन्म दोगी, वह अंधा न हो। यह 288 र्य था रा वह जीव एक ता है प था, जो जमीन पर रेंग सकता है, 
वृक्ष पर चढ़ सकता है और पृथ्वी के सबसे गहरे छिठ्ठों में छेद कर सकता है। उसके प्रास पंख हैं, जिनसे वह 
आकाश में उड़ सकता है और पानी में जीवित रहने के लिए गलफड़े। वह देवी भगवती का प्रतीक है, जो हर 
स्थान पर हमारें साथ हैं; क्‍योंकि वह प्राणी भूमि पर, आकाश में और पानी में उपस्थित रह सकता है।' परिमल ने 
समझाया। 
“उस घटना के पश्चात्‌ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भीतर कोई परिवर्तन हुआ है।' गाड़ी की खिड़की से 
बाहर देखते हु एल.एस.डी. बदजुदाई । लि न 
“मुझे पता है। अब तुम्हें शिशु स्वास्थ्य और सुरक्षा के हक होने की आवश्यकता नहीं है। वह अब 
धन्यता को प्राप्त एक बालक है और देवी भगवती उसकी रक्षक हैं।' परिमल ने 80 दा या। 
“तो क्‍या में अब 286 एक वाहक हूँ?' एल.एस.डी. ने क्रोधित्‌ होकर पूछा, पर्मिल हो गया। 
एल: 8 5 हे थी, परंतु सत्य थी। इसलिए परिमल ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। 
ने ऐसा नहीं कहा। में... 


हों, परंतु तुम्हारा म्हारा यही अर्थ था।' एल.एस.डी. क्रोधित थी। लेक 
“मेरा केवल इतना था कि तुम्हारे बालक का व्यवहार अन्य बालकों से भिन्‍न होगा। हमने अब त॒क जो 


कुछ किया है और नागेंद्र की सेवा के ते हुए ए हमें और क्‍या करना होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए तुम्हें अन्य 

गर्भवती महिलाओं के समान सतर्क रहने की और अपने शिशू की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं हि 
अब वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। वह शिशु तुम्हारा है और तुम उसकी माँ हो, कोई भी इस्‌ सत्य को कि 

बदल सकता और कोई ऐसा करने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा है। इसलिए शांत हो जाओ। हम पहुँचने वाले हैं।' 
परिमल ने चर्चा समाप्त करते हुए कहा। पहुँचे, जहाँ नागंदर 

गाड़ी रुक गई। वे नीचे उतरे और भाप गति उद्यान पहुँचे, जहाँ नागेंद्र उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 

इस तथ्य से अनभिज्ञ कि नागेंद्र उनसे ढ घंटे की दूरी पर था, मिलारेपा आने वाली वर्धमान्‌ चंद्रमा की 
रात्रि पर नागेंद्र के अनिश्चित आगमन की प्रतीक्षां में ताजमहेल (आगरा) के 38803 उपस्थित है र 
जय उद्यान्‌ से की] घंटे की दूरी पर। दूसरी ओर, अश्वत्थामां कुलधारा में था और परशुराम भीमकुंड 
सरोवर पर पलच नच | ४ 

303. न एल.एस.डी. राष्ट्रीय उद्यान में गए और वहाँ खड़े नागेंद्र को देखा। वे आगे बढ़कर उसके पास 
जाकर ख गए। न्‍क 

“कभी-कभी एक रोग आपको विशिष्ट बना सकता है।' नागेंद्र की दृष्टि दूर घने वन को देख रही थी। फिर वह 
उन दोनों की ओर मुड़ा। 'मोर अपने रा आकर्षक रंगों कह जाने जाते हैं; परंतु क्या तुम जानते हो कि सफेद मोर 
की भी कोई प्रजाति होती है? नहीं, वे पक्षी विवर्ण नहीं हैं; उनकी सफेद ल्यूसिज्म का प्रिणाम है, जो एक 
उत्परिवर्तन है, जिससे उनके आंशिक रंग प्र प्रभाव पड़ता हैं। जब ऐसा होने पर मोर को ता नहीं होता 
तो फिर 58008 स्थिति को एक रोग गा समझते है? मूर्ख!...किंतु छोड़ो, तुम्हारी यात्रा रही, परिमल? ! 
मनुष्यों पर करने के पश्चात्‌ नागेंद्र ने पूछा। 
काम हो गया, श्रीमान!' परिमल्‌ ने उत्तर दिया। 

“उत्तम! परिमल के घर गा म्हें कैसा लगा, एल.एस.डी.? ' नहीं े 

एल,एस.डी. ने नागेंद्र को चद हुई भोौंहों से देखा। पहले तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु वह जानती थी 
कि उसे गा गा व एक प्रश्न पूछा गया था। उसने पहले परिमल की ओर देखा, फिर 
कहा, “काम हो गया, श्रीमान। 

परिमल को लगा कि यह केवल नागेंद्र के प्रश्न का का ही नहीं, अपितु उसके लिए एक ताना भी था। नागेंद्र 
उनके बीच की आशाओं-निराशाओं, आक्रामकता और को भाप सकता था। वह .एस.डी. के पास 
गया और उसके सामने का टेकक्र बैठ गया। उसने उसका वस्त्र उठाया और गौर से पेट को देखा, जो 
मध्य में अब चमकीले हरे रंग का हो गया था। 


नागेंद्र ने दोनों को पास बुलाया और फुसफुसाया, ' अच्छा किया। तो अब हम अपने अगले शब्द की खोज में 


चलते हैं। हम 9.9?थ, 73.03"0 पर जाएँगे! े ब्ो 

एल,एस.डी. ने त्वरित अपने टैबलेट पर वह स्थान ढूँढ़ा। 8088 ताजमहल! परंतु आगरा ही क्यों? ' 

उसके प्रश्न का उत्तर परिमल ने दिया, ' कई लोगो को मानना है कि ताजमहल का मूल रूप से “तेजो महालय' 
कहा जाता था। ग्यारहवीं शताब्दी में 28 28083 में जाट जाति के लोगों का वास था। वे शिव को 'तेजाजी' के 
रूप जग संबोधित किया पाक थे। जाटों ने कई तेज मंदिर बनवाए थे, क्योंकि “तेज हि ! हिंदू वास्तु ग्रंथों में वर्णित 
शिवलिंगों के गा नामों में से के इसलिए 'तेजो महालयु' का शाब्दिक 5 ८ का महान्‌ निवास।' 

'एल.एस.डी. ने फिर अपने में कुछ लिखा। "यहाँ पर लिखा है कि तेजो महालय आधुनिक ताजमहल 
का पुराना नाम था। कक 

विश्व-निर्माण के पश्चात्‌ जो भूमि पर शासन करता है, वही वहाँ के धर्मों पप शासन करता है, बीते हुए कल 
को फिर से लिखता है, वर्तमान को निर्देशित करता है और भविष्य को प्रभावित करता है। लोग इस बात को 
मानते हैं और दावा करते हैं कि 55 ईस्वी में हिंदू राजाओं गा अग्रवन नगर्‌ में तेजो महालय नामक 
एक महल खड़ा था, जिसका प्रमाण आज भी ] पेहले लिखे ग्रंथों में पाया जा सकता है। जैसे समाधि पर काम 
करने वालों के हाथ काट दिए गए थे, वैसे हो नगर का नाम्र “अग्रवन' से “आगरा” कर दिया गया था और 
स्मारक का नाम ताजमहल रखा गया था, जो संयोग से उसी महल के स्थान पर उपस्थित था।' परिमल ने 
समझाया | है हा 

“इन या जो कथाओं में से कौन सी वास्तविक है, जो उचित साक्ष्य दूवारा समर्थित है?' 
एल.एस.डी. ने डा | रे था 

गत पाता , उतने ही कवि! इंटरनेट पर कई वर्षों से सिद्धांतों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है और 
उनमें से कई तर्क ओक के सिद्धांत के 3 हैं, हा दावा करते हैं कि ताजमहल एक हिंदू शासक राजा 
जय सिंह दूवारा बनवाया गया था, जो वास्तव में एक शिव मंदिर होने के साथ-साथ 'तेजो महालय” नामक एक्‌ 
223 ती महल भी था। ऐसा माना जाता है कि शाहजहाँ ने तो इस पर बाद में अधिकार जमाया था, फिर इसे 
मा पत्नी की समाधि बनाया, जिसके पश्चात्‌ इसका नाम 'ताजमहल' रख दिया गया।' परिमल ने निष्कर्ष 

काला। 

बाय दावों तथा राजाओं के बारे में नहीं जानना और न ही हट यह जानना है कि यह किस हिंदू राजा या 

आक्रमणकारी दूवारा बनवाया गुया था? हमें शब्द की खोज करनी हू सत्य की नहीं।' नागेंद्र ने 

'फुसफुसाते हुए उनकी चर्चा रोकी और वहाँ से चला गया। 

' आप फुसफुसा क्‍यों रहे हैं?' एल.एस.डी. ने पूछा। था न 

'क्योंकि वह मुझे खोज रहा है और मेरी योजनाओं को सुनने का प्रयत्न कर रहा है।' नागेंद्र ने फिर से 
'फुसफुसाते हुए उत्तर दिया। जम 

एल.एस.डी. और परिमल को वह पूरी तरह से विक्षिप्त लग रहा था। यद्यपि नागेंद्र ने ताजमहल और तेजो 
महालय की पूरी चर्चा को बंद कर दिया था, जिज्ञासु एल.एस.डी. ताजमहल विवाद के बारे में अधिक जानना 
चाहती थी। वहे चुपचाप तेजो महालय से जड़ी डी हर जानकारी को गूगल पर पढ़ती रही और परिमल के पीछे 
चलती रही, जो राष्ट्रीय उद्यान से बाहर का रास्ता दिखा रहा था। 


परिमल ने धीमे स्वर में कहा, ' 2206 अभी भी न क हो तो मेरे पास और जानकारी है। तेजो महालय का 
दावा एक संस्कृत शिलालेख द्वार है, जिसे ' शिलालेख ' के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान 


में लखनऊ संग्रहालय में संरक्षित है। यह एक क्रिस्टल सफेद शिव मंदिर की स्थापना को संदर्भित्‌ करता है, जो 
इतना आकर्षक है कि एक बार उसमें विराजमान होने के पश्चात्‌ भगवान शिव ने कैलाश पर्वत, जो उनका 
सामान्य निवासस्थान है--पर कभी नहीं लौटने का निर्णय किया।...येह शिलालेख ताजमहल से लगभग 36 मील 
के दायरे में पाया गया था और 55 ईस्वी पूर्व का है। इस साक्ष्य के कारण यह संभावना पैदा हुई कि ताजमहल 
का निर्माण शाहजहाँ के श्रेय गा से कम-से-कम 500 वर्ष पूर्व हुआ होगा। और तो और, शाहजहाँ के अपने 
दरबारी इतिहास 'बादशाहनामा ' में सा लिखित्‌ है कि मुमताज का मकबरा बनाने हल अद्वितीय वैभव की एक 
भव्य हवेली, जो गुंबद बद से ढकी हुई थी, जयपुर के राजा महाराज जय सिंह से ली गई थी।' 
परंतु एल.एस.डी, परिमल से एक कदम आगे थी और इंटरनेट पर हाल ही में छपे एक लेख को पढ़ने लगी 
-- अगस्त 207 में एक सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर एक लिखित वृत्तांत दृवारा भारतीय 
पुरातत्त्व॒ सर्वेक्षण ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि यह विश्व धरोहर स्थल हिंदू भगवान शिव को समर्पित 
एक मंदिर पर बनाया गया था। उन्होंने आगरा की एक अदालत को बताया कि ताजमहल वास्तव में एक मकबरा 
, न कि एक मंदिर, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने दावा किया है।' एल.एस्‌.डी. ने बहुत दृढ़ 
विश्वास के साथ जोर से पढ़ा। आगरा जाने के रास्ते में उसने अपना समय ओक के सिद्धांत के बारे में सबकुछ 
पढ़ने में बिताया और जब तक उसकी जाँच पूरी हुई, तब तक वे अर्धचंद्र की संध्या में ताजमहल के निकट थे। 
दर ओर, मिलारेपा अब नागेंद्र का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। जिस क्षण वे आगरा पहुँचे 
थे, उन्होंने ४३8 घूमा और निराश्रयों को भोजन प्रदान किया। भोजन देते समय उन्होंने गहराई से उनके नेत्रों में 
देखा और उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। एक-एक कर, जैसे किसी दैवीय समाधि अवस्था में हों, प्रत्येक 


व्यक्ति मिलारेपा दूवारा सम्मोहित हो गया। उन सब्‌ को ताजमहल में आने वाले प्रत्येक पर दृष्टि रखने 


का कार्य करना था। नगर्‌ में घूमते हुए मिलारेपा ने विभिन्‍न पशु-पक्षियों को सम्मोहित 
उनके पास लगभग वाली सेना में अब का जंगली बिल्लियाँ, गाय, चूहे, गौरैया 
चील, गिद्ध और मोर जैसे अन्य जीव तथा कुछ पुरुष व स्त्रियाँ थे, जो ताजमहल के आसपास किसी 


भी असामान्य हलचल पर दृष्टि रखने वाले थे 

एल.एस.डी. भीतर जाकर--विवाद के बारे में जो कुछ भी उसने पढ़ा था--उसे देखने के लिए उत्सुक 
परंतु नागेंद्र ने उन्हें रुकी हुई गाड़ी से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि योजना के जार सार उन्हें समाधि नह 
करना था। तभी उसने देखा कि आवारा कुत्तों का एक झुंड अपने निकट आते-जाते हर व्यक्ति को ऊपर 
तक दे रहा हा गा ने परिमल को ताजमहल के सबसे समीप के होटल की सबसे ऊपरी मंजिल में एक 
कक्ष लेने का आदेश दिया। 

अंततः सूर्यास्त हो गया और आकाश में उस चंद्रमा करे आने का समय हुआ जो पिछले दो महीनों से विनाश 
एवं पराजय का प्रतीक बना हुआ था। ा मिलारेपा चाँद को देख रहे थे और उनके सम्मोहित रक्षक ताजमहल 

वहीं नागेंद्र भूमि प्र किसी भी असामान्य हलचल के लिए सतर्क 


घाव्‌ भी दिखाई दे रहे थे| जब कुत्ता 8 820, बैठा था, नागेंद्र ने देखा कि एक दध चुके उसकी मा 
उसके सामने मुट्ठी भर रोटियाँ रख दी। पुरुष और नागेंद्र दोनों विस्मित हुए, जब देखा कि कुत्ता थोड़ा भी 
हिला। उसकी के उस वृद्ध व्यक्ति पर ट्की रही, जो सड़क के दूसरी ओर चला गया और रास्ते में अन्य 


क््त 
जाँचना था! ताजमहल के आसपास अन्य लोगों में भी वह यही | ु र लगा। क्र के अन्य पशु-पक्षियों 
विचित्र गतिहीनता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था ऐसा 

असामान्य था। 

“वे जानते हैं!” उसने एल.एस,डी. और परिमल का ध्यान आकर्षित बे सत कहा 'पशुओं को देखो 
और सड़क के किनारे उन भिखारियों को भी देखो, जो हिल नहीं रहे से अपने स्थान से 
टस से मस नहीं हुए हैं और जड़ वस्तुओं के समान एक ही स्थान पर 

कि 33808 लग रहे हैं। इनमें क्या भिन्‍न है? ' एल.एस.डी. ने गतिहीन लोगों और पशुओं की मन-ही-मन 

कर | 

'परिमल ३ ने का विश्लेषण करते हुए कहा, “कोई भी सामान्य व्यक्ति उन्हें देखकर विचार करेगा कि वे 

और अपना काम कर रहे यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्हें सम्मोहित 
किया गया है और किसी भी असामान्य का संदेश देने हेतु हर कोने पर दृष्टि रखते हुए स्थिर किया गया 


“तो वे किसी लाइव कैमरों वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार्य कर रहे हैं! ' एल.एस.डी. ने निष्कर्ष निकाला। , 
हम नहीं जानते कि वे कितने हैं? हम नहीं जानते कि कौन उन्हें नियंत्रित कर रहा है या वह व्यक्ति कहाँ 
स्थित है? ' नागेंद्र ने अपनी चिंता व्यक्त 
सा और अश्वत्थामा! और कौन? हम लोग दोनों का सामना करने के लिए तैयार हैं, श्रीमान। हमारे लिए 


क्या परिमल के ने आत्मविश्वास से कहा। 
अब भी कक्ष जा रहे नागेंद्र ने आदेश दिया, 'जाओ, सो जाओ 
के! का डी. और परिमल सुनकर आश्चर्य से एक-दूसरे की और देखा। किंतु यह अर्धचंद्र की रात्रि 
'परिम 
हाँ, है। परंतु इस बार हमें जो चाहिए, वह चंद्रमा के माध्यम से आता सूर्य का अप्रत्यक्ष प्रकाश नहीं है। हमें 
जिस 3 मु आवश्यकता है, वह कल सुबह सूर्य अपनी पहली किरण के साथ स्वयं दे देगा।' नागेंद्र ने 
मुसकरा कहा 


अगले किन की प्रतीक्षा कर रहा था, मिलारेपा, अश्वृत्थामा और परशुराम अपने-अपने स्थानों पर 
उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु रात्रि बहते पानी के समान सरलता से व्यतीत हो गई। ओम ने वृषकषि को जीवित 
रखने में अन्य ऋषियों की सहायता की। जब पा दर का नर क्षण किया तो उन्हें उसकी 
गरदन पर भक्ष का घाव मिला होने कोई संकेत नहीं दिख वह तेजी से सड़ रहा था। 


एक ऋषि ने ओम्‌ की पैनी रे है 8 की गर्‌दन के किनारे पर गौर करते हुए देखा और कहा, 'यह 
भक्ष का निशान है! ऐसा लगता है कि यह हम का कार्य है।' 
संत की ओर देखा और उनसे पूछा जीवित रहेगा?! किंतु ऋषि का मौन देख उसकी 
चिंता और गहरी हो गई। रात्रि अनिश्चितता 
अगले दिन ही मिलारेपा एवं दो चिरंजीवियों 8 को बचाने और ओम का अस्तित्व जानने 
हेतु पुनः कैलाश पर्वत जाना था। अश्वत्थामा और परशुराम ने तुरंत अपनी यात्रा आरंभ करे दी। परंतु मिलारेपा 


को 20 523 सभो लोगों और पशुओं को अपने सम्मोहन से मुक्त करने के लिए कुछ समय 58! | 
को मुक्त करना आरंभ किया, जो अभी भी अपने स्थान पर खड़े 
ह उस आवारा कुत्ते को जागरूक किया, जिस पर नागेंद्र की दृष्टि थी, नागेंद्र ने कहा, जानें का समय 

गया है। 

जितना नागेंद्र ने अनुमान्‌ लगाया था, उससे कहीं अधिक प्राणियों व लोगों की दृष्टि उसे ढूँढ़ रही थी। वे होटल 

से ताजमहल की ओर बढ़ने लगे और हे भिखारी को पार कर गए, जिसे मिलारेपा ने अभी तक मुक्त नहीं किया 

था। जैसे ही भिखारी ने नांगेंद्र को हाथ में एक बड़ा थैला लेकर जाते देखा, मिलारेपा ने भी उसे देख लिया। परंतु 

इससे पूर्व कि भिखारी की 5 पर पड़ती, वह भीड़ में ओझल हो गया। नागेंद्र का दिखना और फिर 

अदृश्य हो जाना--दोनों ही के लिए प्रमुख चिंताएँ थीं। फिर भी, उसे आगरा में देखकर उन्हें दो बातें 

गा कि वह ताजमहल के पास उपस्थित था और दूसरी, कि वह किस दिशा में गया था? शेषु 

को मिलारेपा ने काम पर्‌ लगा दिया। वे संभी अलग-अलग दिशाओं से चलकर वहाँ 

पह, जा नागेंद्र को अंतिम बार देखा गया था और वे ताजमहल के स्थायी रूप से बंद पूर्वी द्वार की ओर 


नागेंद्र एक स्थान प्र रुका और सूर्य की ओर देखने लगा 
एल.एस.डी., सूर्योदय पर इस संरचना की नोक्‌ की छाया किस स्थान पर गिरेगी, उसकी गणना करो और 
चिह्नित करो। पर्रिमले, परिधि को सुरक्षित करो। पूववी क्षेत्र में बैरिकेड लगाओ। 
एल.एस.डी. और परिमल बिना कोई प्रश्न किए तुरंत आदेशों का पालन करने लगे। मिलारेपा के सिपाही अभी 
भी नागेंद्र को खोज 28000 के पूर्वी बढ़े 
एक सम्मोहित बिल्ली पूर्वी दिशा के चरम छोर तृक चलती गा तक उसे बैरिकेड के दूसरी ओर परिमल 
नहीं दिखाई दे गया। परिमल ने बिल्ली को दूर भगाने का प्रयत्न परंतु शीघ्र ही उसने देखो कि प्राणियों की 
एक छोटी सी सेना धीरे-धीरे उसकी ओर आ रही थी। परिमल चकित हो गया था और भी; परंतु आवारा 
प्राणियों का झुंड शांत प्रतीत हो रहा था। उसने नागेंद्र को इस विचित्र स्थिति के बारे करने के लिए 
अपने वायरलेस का प्रयोग और उसे स्वयं आकर जाँच करने के लिए कहा। जब नागेंद्र से बात 
कर रहा था तो मिलारेपा ने प्राणियों के माध्यम से यह हे देखा और ० नागेंद्र अकेला नहीं है। वह 
क्षेत्र में एल.एस.डी. एवं परिमल को देखने में सफल सके और जानते बा 
उन्हें और निकट जाने की आवश्यकता है। नागेंद्र पर आदेश दिया, 'जब तक हो सके, उन्हें वहीं 
पर रखो। गोली मत चलाना। ऐसा करने से उत्पात होगा और हम अपने विरुद्ध भीड़ नहीं एकत्र करना | 
श्रीमान, और भी बहुत यहाँ आ रहे हैं! यह मुझे अनुकुल २ कूल समाचार नहीं लगता।' परिमल ने गुरति जंगली कुत्तों 
बिल्लियों की बढ़ती संख्या से चिंतित होकर कहा जिनके साथ अब चूहे और सर्प भी धीरे-धीरे उसे घेर रहे 


यही वह स्थान है, जहाँ 6 बजे छाया गिरेगी, श्रीमान।' एल.एस,डी. ने नागेंद्र को सूचित किया। 
परिमल, वे आपत्ति और उन्हें मारना कोई समाधान नहीं है। तुम पीछे हटो और वृक्ष के ऊपर अपनी 
38 आर | या सम्मोहित हैं। उनके सम्मोहक को ढूँढ़ो और जब वह मिल जाए तो मुझे सूचित करना। 
नागेंद्र ने आदेश दिया। 
नागेंद्र ने अपने साथ लाए बड़े बैग की ओर संकेत किया-- उस बैग को खोलो और अल्ट्रासॉनिक बंदूक 
निकालो।' उसने एल.एस.डी. को बताया। 
एल.एस.डी. ने बैग खोला और बंदूक निकाली। उसके ऊपर दो ट्रिगर और एक स्कैनर लगा हुआ था। 
एल.एस.डी. अभी समझ ही रही थी कि उसने क्या पकड़ रखा था! जब नागेंद्र ने कहा, 'अब इसे न तत* से 
मा । यह 5008 83 किरणें छोडेगा। स्कैनर पर दृष्टि कर रखो का 2 नहीं 
व्‌ 8 88000 । यही वह स्थान है, जहाँ 8933 र्‌ मा लानी होगी। 
मिलारेपा ने परिमल को वृक्ष पर चढ़ते हुए विद न चारों बे बदक चल हुए देखा। उनके 
आदेश पर कौए, चील एवं को और निकट से घेर लिया। अब उनके पास पूरे क्षेत्र का 
विहंगम्‌ दृश्य था और उन्होंने अपनी प्रजा को परिमल एवं एल.एस.डी. पर आक्रमण करने का आदेश दिया 
ताकि वे उन्हें जितना संभव हो, उतना निर्बल कर सके 
' श्रीमान, परिधि भंग हो गई है! वे हर जगह हैं। मेरे लिए क्या आदेश हैं?' वायरलेस के माध्यम से परिमल ने 


पूछा 
गोली मत चलाना। मैं उनके सम्मोहक तक्‌ पहुँचना चाहता हूँ।' नागेंद्र ने उत्तर दिया 

प्रहारों से घायल एल के डी. संकट में होने पर भी अपने कार्य पर ड्टी रही। उसने संरचना की गहराई व 

चौड़ाई का अनुमान लगा था और अब बारी थी उसे खोदने की। उसने दूसरा ट्रिगर दबाया, जिससे भूमि पर 

नीचे उतरने जितना चौड़ा गड़ढा बन्‌ गया। ठीक उसी क्षण उसे सम्मोहित सिपाहियों ने पकड़ 

लिया। परिमल वृक्ष से गिर गया। दोनों लड़ना चाहते थे; किंतु उन्हें ऐसा करने का आदेश नहीं मिला था, इसलिए 

सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करते रहे। 
नागेंद्र ने दूर से छिपकर सिपाहियों के समूह को उनकी दिशा में जाते देखा। उसे ज्ञात हुआ कि वे वही भिखारी 
थे, जिन्हें उसने कल देखा था और वह दौड़कर उनकी और गया तथा एक पतली-दुबली स्त्री के सामने कूद 


पड़ा। उसने उसके सिर्‌ को दृढ़ता से पकड़ लिया और साधे उसके नेत्रों में देखने लगा। मिलारेपा, जो लगभंग 
उसके का गए थे, यकायक नागेंद्र को देखकर रुक्‌ गा वे 2 के ठीक समक्ष अनुभव कर 
सकते थे, 5 वे उसे स्त्री की दृष्टि से ही देख रहे थे। मिंलारेपा ने स्त्री को उससे मुक्त करने का त्वरित 
प्रयत्न किया, परंतु नागेंद्र स्त्री के नेत्रों के माध्यम से मिलारेपा को सम्मोहित करने लगा। कुछ ही समय 
सम्मोहक भी सम्मोहित हो गूया था। मिलारेपा पूर्ण रूप से अब नागेंद्र के नियंत्रण में 8 । परिमल और 
एल.एस.डी. पर वार करते सभी प्राणी यकायक स्थिरे हो गए। नागेंद्र जानता था कि सब पर नियंत्रण रखने वाला 
अब उसके वश में है; परंतु वह व्यक्ति कौन था इस तथ्य से नागेंद्र अभी भी अनभिज्ञ था। 
“मेरे पास आओ!  नागेंद्र ने महिला के नेत्रों में देखते आदेश दिया। ह गो 
पे गा और परिमल हाथों व गरदन पर ख़ पे वापस अपने पैरों पर खड़े हो गए। वे नागेंद्र के पास 
, जो अभी भी स्त्री के समक्ष खड़ा था। नागेंद्र ने संक्षिप्त की जा सके, ऐसी सींढ़ी को एल.एस.डी. द्वारा 
गए गड्ढे में उतारने का आदेश परिमल को दिया। परिमल ने सीढ़ी लगा दी और नागेंद्र उसके का भूमि 
के नीचे चला गया। एल.एस.डी. सम्मोहित स्त्री के पास्‌ गा बंदूक लिये खड़ी थी और अन्य सिपाही नागेंद्र के 
सम्मोहन के कारण मूर्तियों के समान खड़े थे। जब नागेंद्र नीचे उतेरा तो पा सामने एक विशाल द्वार पाया। 
उसने दो शब्दों का उच्चारण किया, जो उसने मानसरोवर और रूपकुंड़ में प्राप्त किए थे--' अविनाशी, अनादि!। 
एकाएक दूवार अदृश्य हो गया और जहाँ उसके किनारे थे, वहाँ अग्नि की लपटें जलने लगीं। लपंटों के पार 
नागेंद्र अगला शब्द देख सकता था। वह था ' अनंत '। 
तब तक मिलारेपा ही पहुँच गए और रा त स्त्री के पास एल.एस.डी. की हक क की नोक पर खड़े थे। 
शब्द प्राप्त करने हेतु नागेंद्र को आग की लपटों के बीच से जाना था। उसने ऐसा का प्रयत्न किया; परंतु 
ही वह भीतर 20 आग उसे भस्म करने को भड़क उठती। नागेंद्र को ज्ञात हुआ कि लपटें शब्द 
8 रख रही थीं और जो कोई भी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह उसकी तीत्रता से जल हि | शब्द 
रा ह से पहले एक प्राणी के बलिदान की आवश्यकता थी और नागेंद्र को बलिदान के लिए समर्पित 
व की। 
'श्रीमान, एक पुरुष भीतर आया है और उस स्त्री के पीछे खड़ा है, जिसके पास आप थे।' एल.एस.डी. ने 
वायरलेस पर नागेंद्र को सूचित किया। हे 
एक क्षण रुककर नागेंद्र ने आदेश दिया, यहाँ आओ! ' हु 
मिलारेपा उस गड्ढे की ओर्‌ चलने लगे, ,जिसमें नागेंद्र था और वहाँ लट॒कती 20583 को अनदेखा करते हुए 
सीधे गड्ढे में गिर गेए। गिरने से उनका दारयाँ पैर टूट गया। परंतु सम्मोहन ने उन्हें पीड़ा से इतना अनभिज्ञ बना 
दिया कि चोट लगने पर भी वे एक पैर पर खड़े हो गए और नागेंद्र की ओर्‌ लंगड़ाकर चलने लगे। 
नागेंद्र ने अनासक्त रूप से निकट आती हुई ि ति के छायाचित्र को देखा 2800 जैसे ही धधकती हुई अग्नि 
के बैंगनी रंग ने उनके मुख को प्रकाशित किया, हरी त्वचा वाले मिलारेपा को समक्ष खड़ा देखकर नागेंद्र 
अवाक्‌ रह गया। वह लगभग एक सहस्राब्दी के पश्चात्‌ अपने पूर्व सहयोगी को देख ती | किंतु जैसे ही 
मिलारेपा आगे बढ़े और अग्नि के प्रकाश में उनका गे और तेज चमक रा की विस्मयकारी 
अभिव्यक्ति घृणा व॑ प्रतिशोध की भावना बना में न ! गह। मिलारेपा अब ठीक नागेंद्र के समक्ष खड़े थे और 
2] जा से नेत्र ०5] के मे से कर रा 202 का का आलिंगन सा ता 
का फसकुसाया साया, 'मिलारेपा, तुम्हें पता न खकर कितना प्रसन्‍न हूँ! तुम जानते हो कि तुम 
अभी तक जीवित क्यीं हो? क्योंकि मुझे सदैव इस बात का खेद था कि मैं तुम्हें मार न सका ।' नागेंद्र दाँत भींचते 
ही । नागेंद्र और मिलारेपा के नेत्रों में अश्रु थे। पक के नेत्र शक्तिहीनता और पराजय में डूबे थे तो दूसरे के 
मा प्रतिशोध और दा न] मा हर आर ली मिल अर 
ना ३ , “तुम उत्तर देना चाहते हो, हु नहीं दे सकते। तुम सहयोग नहीं कर्‌ना चाहते, परंतु करोगे। तुम 
लड़ना चाहते हो, पी नहीं लड़ पाओगे। तुम मरे लिए वह शब्द नहीं निकालना चाहते, परंतु तुम निकालोगे। तुम 
इसें सहेजना चाहते है ऐसा नहीं कर सकते। तुम इस अग्नि में नरक की अग्नि के समान जलना नहीं 
चाहते, परंतु तुम जलोगे। इस अपने विश्वासघात का प्रतिफल समझो। अब अपना हाथ उठाओ और वह शब्द 
मेरे लिए निकालो! ' मिलारेपा को आदेश देते ही नागेंद्र के नेत्र उत्साह से चमक उठे। 
कह की जी डरे । एक अश्रु उनके मुख पर गिरा, किंतु बढ़ते तापमान में उसी क्षण वाष्पित हर 
गया। वे 5 कर सकते थे, केवल स्वयं को असहनीय ऊष्मा में उजागर कर रहे थे। वे अपने खुले नेत्रों 
अग्नि के जाते रहे। 


तुम मुक्ति चाहते थे न! आज वह दिन आ गया है।' नागेंद्र ने मिलारेपा की पलकों को जलते हुए देखा, फि्रि 
के आसपास की त्वचा को। मिलारेपा ने अपने हाथ भीतर डाले और शब्द को का । उनके 
हा का मांस किसी मिश्र के समान धीरे-धीरे पिघल गया। लपटों ने मिलारेपा के वस्त्रों को अपनी चपेट में 
लिया और उनकी संपूर्ण देह अब जल चुकी थी। जब तक मिलारेपा ने शब्द निकाला और नागेंद्र को सौंपा, 
तब तक उनकी अधिकांश देह जल चुकी थी। परंतु वे अभी भी खड़े थे। नागेंद्र ने शब्द हाथ में लिया, यह अपेक्षा 
करते हुए कि उष्ण गरम होगा बा परंतु ऐसा नहीं था। जैसे हा उसनें शब्द धारण किया, वह धूल में परिवर्तित हो 
गया और उसकी त्वचा के छिठ्रों के माध्यम से अवशोषित हो गया। 
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जैसे हो नागेंद्र ने उस शब्द को आत्मसातू्‌ किया, एक्‌ प्रचंड छाया ने ताजमहल को घेर लिया और 
चामृत्कारिक रूप से भवन का प्राचीन सफेद संगमरमर काले ग्रेनाइट में परिवर्तित हो गया। जो शब्द की रक्षा 
करने बा उसके वितरण का माध्यम बन गए। 
बहुत अँधेरा है। मुझे इस गड़ढे से बाहर निकालो।' नागेंद्र ने जलते हुए मिलारेपा को आदेश दिया। 
अब मांस एवं हड्डियों के एक जलते हुए ढूँठ में गए थे, नागेंद्र के समक्ष एक जीवित 
मशाल के रूप में चलते रहे; जबकि उनकी जलती हुई त्वचा घुल गई और रास्ते में गिर गई। 
राम नाम सत्य गा सत्य बोलो मुक्ति है! राम नाम सत्य है! राम नाम सत्य सा नागेंद्र रद ओं द्वारा अंतिम 
संस्कार में बोले जाने वाले वाक्यांश का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। जैसे ही वे गड्ढे के मुख पर पहुँचे 
नागेंद्र ने मोर्चा संभाला और बाहर आ गया। इसके पश्चात्‌ उसने परिमल और एल.एस.डी. को बुलाया। 
जानना चाहते थे न कि मिलारेपा कौन था? ' नागेंद्रं ने गड़ढे में उस 083 ओर संकेत किया, जिससे 
हुई लपटोरों का प्रकाश निकल रहा था। एल.एस.डी. एवं परिमल ने झाँका और देखा कि जलता 
हुआ पुरुष उनकी ओर देख रहा था। 
यह है...नहीं...यह था मिलारेपा!' 
मिलारेपा इतने जल गए थे कि किसी के लिए भी यह समझना असंभव था कि वे पहले कैसे दिखते थे? उनकी 
दृष्टि नागेंद्र पर थी, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी शेष था, वह भूमि पर गिर गया था, अभी भी जल रहा था 
और उनकी आत्मा ने उनकी देह का त्याग कर दिया 
“वेदव्यास! मिलारेपा को जीवित ही भस्म कर दिया गया है! मिलारेपा की यृत्यू गई है। मैंने बिना अंतिम 
संस्कार के उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसके मोक्ष-प्राप्ति के कड़े परिश्रम के लिए उसे नरक का 
उपहार दे दिया!' नागेंद्र आकाश की ओर देखते हुए उत्साहित होकर बोला। 
वहाँ खड़े अन्य सभी लोग नागेंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए गड़ढे में 
यहाँ का हमारा कार्य बा आ। चलो, चलते हैं!' नागेंद्र आगे बढ़ने लेगा और एल.एस.डी. तथा परिमल 
उसके पीछे चले गए। सभी सम्मोहित व्यक्रि पक्षी उनकी विपरीत का में जाने लगे। क्षेत्र छोड़ने से के 
एल.एस.डी. सम्मोहन स्थल को फिर एक बार देखने को मुड़ी। उन सभी को गड्ढे के भीतर जलती हुए देह 
ऊपर स्वयं की न में कूदते देख का टी आ[। इतने श॒व 8203 जल जाने के कारण अग्नि 
और ऊँची उठने लगी। अंधकार ने न केवल सिपाहियों पित सर्वश्रेष्ठ अजूबों में से एक 
ताजमहल को भी निगल लिया था, जिसके चारों ओर हवा में धुँधले धुए और जलते हुए शवों की असहनीय गंध 
छा गई थी। 
क्या यह विश्व के अंत का आरंभ रे ! ऐसे समाचार विश्व भर में प्राइम-टाइम चैनल पर काले ताजमहल की 
छवि को प्रदर्शित करते हुए दिखाए लगे। यह देख परशुराम राम एवं अश्वत्थामा समझ गए थे कि 8 एक 
और पा दिया था। वे दोनों स्वयं इसकी पुष्टि करने और मिलारेपा की जाँच करने के लिए अपने 
स्थान से निकल गए। 
इस बीच कैलाश पर्वत पर वेदव्यास अपने नेत्र बंद करके मौन बैठे थे और अन्य स्थलों की खोज करने का 
प्रयत्न कर रहे थे। तभी उन्हें वह आवाज सुनाई दी, जिसने बे भीतर तक झकझोरकर रख दिया। 
वेदव्यास! मिलारेपा को जीवित ही भस्म कर दिया गया है! मिलारेपा की गई है। मैंने बिना अंतिम 
का अंतिम संस्कार कर दिया और उसके मोक्ष-प्राप्ति के कड़े परिश्रम के लिए उसे नरक का 
उपहार दे दिया। 
वेदव्यास ने नेत्र खोले और जान गए कि उन्होंने एक और शब्द खो दिया था। त्रह्माड में कही गई हर बात 
सुनने गा शक्ति का लाभ उठाकर नागेंद्र ने उन्हें उनके ही अपने की मृत्यु का समाचार देकर उनका 
उपहास किया था। 


[] 
मुझे स्मरण है, जब ताजमहल के काले होने के समाचार विश्व भर में प्रसारित हो रहे थे।' मिसेज बत्रा ने 
कहा, डॉक्टरों की टीम ने हर प्रकार से मेरी जाँच नि निर्णय ले सकें कि तेज का नाम 'नोबेल 
पुरस्कार' के लिए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन की असेंबली में सुझाया जा सकता है या 


तेज ने मुझे जिन दिया और मेरा तापमान, ब्लड प्रेशर, ब्लड सैंपल तथा अन्य आवश्यक जाँचें 
करके वे हिंदू पढ़ने लगे। ऐसा लग्‌ रहा था कि वे कोई उत्तर खोज रहे 
* “मृत्यु से जीवित होकर मैं आई हूँ, परंतु आप हो, जो पूरी तरह से बदल गा तेज! ' मैंने उनसे कहा। 

' 'संभव है बदलने के कारण तुम जीवित हो, अमृता।' तेज ने दृढ़ता से उत्तर दिया। 

क्या बदल गया? रॉस्‌ जी पर पा वहाँ से आने के पश्चात्‌ आपको किस बात ने व्याकुल कर 

रखा है? आप मुझसे इस बारे में बात क्‍यों नहीं करते? ' मैंने उनसे यह एक बोर नहीं, कई बार पूछा, परंतु हर बार 
मुझे एक ही उत्तर मिलता। 

* “कृपया अपने कक्ष में वापस जाओ। उचित समय आने पर में तुम्हें सबकुछ बता दूँगा। 
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“वे पौराणिक ही के पन्नों में डूबे रहे, फिर भी नहीं 2 थोड़ी देर वहाँ खड़ी रहो। मैंने असहाय पूह 52 
2 नी कुछ न नहीं मांगा था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि एक इतना श्रेष्ठ चिकित्सा वैज्ञानिक हिंदू वेदों व 
राणों में क्या खोज रहा हैः 
श तेज आशा से प्रज्वलित थे और में जीवित होते हुए भी निर्जीव्‌ अनुभव कर रही थी। ऐसा लग रहा था, जैसे में 
उनकी जीवन साथी नहीं, केवल उनकी सफलता सुनिश्चित करने वाला विषय बन गई थी। उन्होंने मुझे हर तरह 
से आश्वासन शा परंतु मेरे जीवित होने की और पा होने की प्रसन्‍नता उनके नोबेल पुरस्कार जीतने की 
आकांक्षा के नीचे दबी रह गे । मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात का ज्ञान था। वे एक सज्जन व्यक्ति थे, किंतु 
उन्हें अपने भीतर का अँधेरा नहीं दे रहा था। मेरे जीवन के प्रकाश ने जे अंधकार में डाल दिया था। 
“उनके विषय को हर स्तर पर परखने के पश्चात्‌ वे अपनी रिपोर्ट लेकर चले गए। गँस द्वीप में जो कुछ भी 
हुआ था, उसके प्रभाव का अनुमान तेज भलीभाति लगा सकते थे। परंतु उस समय तेज और मैं इस बात 
अनजान थे कि इस चमत्कार का समाचार रिपोर्ट के माध्यम से बाहर जा रहा था। तेज केवल अपने प्रयोग की 
सफलता पर केंद्रित थे।' में न शत 
की कर पर पनडुब्बी के रास्ते में परिमल नागेंद्र से पूछताछ करना बंद नहीं कर सका। ' आप किसकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं; 


'क्या?' नागेंद्र ने पूछा। हैँ हैँ है 
हर '* आपके पास मृत सेंजीवनी की पुस्तकें हैं। आप अमर हो सकते हैं। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं?' परिमल 
शशि 


छा। 
ओम शास्त्री की।' नागेंद्र करा । लो भें 
'ओम शास्त्री! परंतु हमने तो उससे पहले ही मृत संजीवनी प्राप्त कर ली थी।' प्रिमल ने भौहें चढ़ाई। 
नागेंद्र परिमल की चल इने लगा; परंतु फिर उसकी दृष्टि एल.एस.डी. पर गई, जो उसके साथ चल रही थी। 
नागेंद्र ने उसके पेट के उभर हुए निचले भाग को देखा। वह के उल्लसित बालक के समान ताली बजाते हुए 
अभी भी उसके गर्भ को देखते हुए उसके पास गया और गर्भ के सामने झुक गया। एल.एस.डी. ने परिमल 
देखा, जो उसी की तरह चिंतित था। 
नागेंद्र ने सावधानी से अपने दोनों हाथ उसके पेट पर रखे और उसके नेत्र चमक उठे। 'क्या तुम्‌ जानते हो कि 
मेढक की एक अनोखी प्रजाति ला , जिसे 'रेड-आइड ट्री फ्रॉग' कहा जाता है? वे या होते हैं और 
उनका औसत जीवन लगभग पाँच वर्ष का होता है। वे लगभग 2-2.5 इंच बड़े होते हैं--एक चाय के प्याले 
जितने छोटे! तुम जानते हो, उनके विस्तारित लाल नेत्र, झिल्लीदार नारंगी पैर, चमंकीले नीले व पीले हाशिए तथा 
उनकी नियॉन-हरी देह से अधिक उनकी अन्य एक अनोखी विशिष्टता कया हैं?! 
परिमल और एल.एस.डी. अवाक्‌ व चकित खड़े थे। नागेंद्र एल.एस.डी. के पेट को ऐसे देख रहा था, जैसे 
कि भ्रूण को कोई कथा सुना रहा हो! अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने कहा, “रेड-आइड ट्री फ्रॉग के शिशु 
समय से पूर्व ही अंडे से बाहर आ सकते हैं, यदि उन्हें किसी संकट का आभास हो तो! परंतु तुम्हें किसी संकट 
की अपेक्षा करने की 50 835800 नहीं है। अगर मम्मा और पापा असफल हुए तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा! ठीक 
है, मम्मा-पापा? ' नागेंद्र ने उन दोनों की ओर देखा। े कह 
कुलधारा और अमरकुंटक से लगभग 830 किलोमीटर का अंतर केवल पंद्रह घंटों में तय करते हुए अश्व्त्थामा 
एवं परशुराम आगरा पहुँचे, जो विश्व भर में ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ था। उन्हें पता चला कि अधिकारियों को पूर्वी 
द्वार हि एक गड़ढे में जले ला जा ढेर मिला था और एक को छोड़कर सभी शवों की पहचान कर ली गई 
। उन्हें संदेह थो, परंतु वे विश्वास नहीं करना चाहते थे कि वह शव किसी और का नहीं & अपितु मिलारेपा का 
था! पास मिलारेपा के शव पर का करने हेतु कोई संबंध, प्रमाण का कोई कागज नहीं था। उन्होंने कोने में 
रखे शव को देखा और काली इमारत से चले गए, जो, अब न तो तेजो महालय थी और न ही ताजमहल। 
कैलाश पर्वत पर वेदव्यास उस कुटिया में गए, जहाँ ओम्‌ और अन्य संत वृषकपि को जीवित रखने का प्रयास 
कर रहे थे। पा ही 32028 वेदव्यास को प्रवेश करते देखा, वह उठ खड़ा हुआ। वेदव्यास ने उसके पास जाकर 
पूछा, 'वृषकपि कैसा है? 
जा 30 कर रहा है, परंतु हमें सकारात्मक रहना होगा। अभी तक हमने उसे नहीं खोया है।' ओम ने उन्हें 
आश्वस्त किया। 
उस क्षण वेदव्यास को अशुभ समाचार का वाहक बनना पड़ा। “हाँ, परंतु हमने एक और शब्द खो दिया है, 
ओमू। और इस शीत युद्ध में अब हमने मिलारेपा को भी खो दिया है |' के हु 
री ओम यकायक असहांय अनुभव करने लगा। “आगरा!” निराशा और शोक में सिर झुकाए उसने कहा, 'अब 


क्याः 
मुझे शीघ्र ही शेष स्थानों का अनुमान लगाना होगा।' वेदव्यास ने एक भारी आह भरी और मरते हुए वृषकपि 
पर एक अंतिम्‌ दृष्टि डालकर किया से बाहर चले गुए। ओम उनके पीछे गया और सम्मानपूर्वक पुकारा। 

पा सब मेरे कारण हो रहा है। पुस्तकें & जिस कारण उन्हें इन स्थानों का ज्ञान हुआ। मिलारेपा की 
मृत्यु हो. पा वृषकपि मर रहा हु कृपाचार्य फँस गए हैं। मैं सहायता करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ! 

“स्वयं को जानो।' वेदव्यास्‌ ने शांति से उत्तर दिया और चले गए। 

पनडूब्बी फिर से रवाना होने के लिए तैयार थी। 


लगा। 


[] 


]3 


देवध्वज 


जब ओम्‌ की पट्टियाँ बदल रहा था, तब उसे कुटिया की ओर आते पदचापों की ध्वनि सुनाई दी। 
परुशुराम ने हा सी ेश कियो और उनकी अभिव्यक्ति को देखकर ओम्‌ समझ गया कि महान्‌ चिरंजीवी वृषकपषि की 
जाँच करने नहीं, अपितु ओम्‌ को कोई आदेश देने आए थे। 

'मेरे साथ आओ!' ने कहा। हे पहुँचे 

ओम ने पट्टी के डक टुकड़े वदध ऋषि को सौंप दिए और 58 के पीछे चला गया। वे उस स्थान पर पहुँचे, 
जहाँ कृपाचार्य की निर्जीव देह पड़ी थी। ओम्‌ जानता था कि वे वहाँ क्‍यों आए थे! परंतु फिर भी परशुराम का 
उत्तर सुनने हेतु वह धेर्यपूर्वक खड़ा हे ॥। कि जल हि 

कगाग व हम की रक्षो करने जा रहे हैं।' | कहा। अश्व॒त्थामा भी वहाँ आया और सजग ने आगे कहा, 
। ता के वहाँ फँस जाने की अपेक्षा हमने नहीं की के परंतु किसी कारण ऐसा हो गया अतीत 
में फँसे हैं। वह तुम ही हो, जिसने उन्हें तुम्हारे अतीत में बंदी बना रखा है। कृपाचार्य से दूवंदब करने वाला और 
उन्हें बंदी बनाकर रखने वाला की साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता।' नहीं 

“जिसने वृषकपि को, पराजित और मिलारेपा[ की हत्या स्किन दी, वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो 
सकता। कृपया मुझे वहाँ जाकर आपकी सहायता करने की अनुमति दें।' ओम ने आग्रह किया। ते 

परशुराम ने वचन दिया, “जिस क्षण अश्वत्थामा मुझे आश्वासन देगा कि तुम तैयार हो, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान 
करूँगा। 

ओम्‌ और अश्वत्थामा ने एक-दूसरे की ओर देखा। परंतु परशुराम की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी--' तुम 
दोनों मेरो बात सुनो! ' परशुराम की दूढ़ वाणी सुनते ही वे दोनों तुरंत उनकी ओर मुड़े। हे हर 


नहीं 


कहने जा रहा हूँ, उस पर कोई चर्चा या तर्क नहीं चाहता। इसे मेरा आदेश समझो--तुम ही एक्‌ 


होकर 28 पालन करोगे। मैं इस बार अकेले ता खोजने जाऊंगा। ओम, कृपाचार्य सतयुग में तुम्हारे 
अतीत में फंस जा हैं। के इस कारावास से 83 त्हुआ है पा उस संमय असाधारण थे। अगर 
हम सभी भीतर जा इस बार द्वार खोलने वाला होगा, केवल एक ही व्यक्ति जोखिम 
उठाएगा। परशुराम ने समझाया। 


यदि केवल एक ही जोखिम उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं, गुरुदेव?' अश्वत्थामा ने प्रत्याशित संकट का 

परिणाम भोगने के लिए तत्पर होते हुए 4 | 

“क्योंकि हम अब दो युद्ध लड़ रहे हैं! कृपाचार्य की तुम मसे अधिक मेरी आवश्यकता है और ओम की सकते 
जि तुम्हारी। इसलिए इस बारें में और कोई प्रश्न नहीं उठेगा।' परशुराम ने और किसी भी चर्चा को 
करते हुए कहा। 

'ओः गा स्मृति के भीतर उसके जीवन हे चालीस वर्षों की अवधि है और कहीं भी हो सकते हैं। 
अर्थात्‌ मुझे उन्हे खोजने और सुरक्षित लाने में अधिक समय लग सकता है। यदि में सफल हुआ तो हम सब 
मिलकर ओम्‌ की स्मृति के द्वार को सदेव के लिए नष्ट कर ्‌ देंगे। मु 

“मेरे वापस आने तंक भूलोक का युद्ध केवल तुम्हारे हाथों में है, अश्वत्थामा। मैं भीतर विजय-प्राप्ति का पर 
प्रयास करूँगा और वही प्रयास तुम बाहर क्रना। अब द्वार और मुझे भीतर जाने दो।' ये परशुराम 
अंतिम शब्द थे, जिसके गा उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिये। अश्वृत्थामा और ओम्‌ ने उनकी आज्ञा का 
पालन किया। कु ही क्षणों में तीनों ने ओम्‌ के अवचेतन में प्रवेश करने हेतु अपने सूक्ष्म रूप को पार कर लिया 
और परशुराम 32302 खोल दिया। बस 

परशुराम ने दूवार में प्रवेश किया और क्षण भर को वहीं खड़े हो गए। उनकी दृष्टि दूसरी ओर ओम्‌ और 
अश्वत्थामा पर टिकी रही, जब उनके बीच का द्वार धीरे-धीरे बंद हो गया। फिर वे मुड़ गए और कृपाचार्य की 
खोज में अंधकार में चलने लगे। अश्वत्थामा और ओम्‌ ने मरशुराम राम की निर्जीव देह के पांस वास्तविकता में अपने 

नेत्र खोले। उन्होंने अत्यंत सावधानी से उनकी देह को उठाया और कृपाचार्य के निकट रख दिया। 
' अब क्या करना हा ' ओम ने पूछा। 
“अब तैयार होना है!' अश्वत्थामा ने दृढ़ता से उत्तर दिया। 


पनडुब्बी में परिमल अपने कक्ष से निकलकर का .डी. का दूवार ख़टखटा रहा गो । अप्रत्याशित दस्तक ने 
एल.एस.डी. को चौंका दिया। वह रॉस दूवीप से निकाले वे फुटेज देख रही थी, जिनमें परशुराम ने ओम्‌ की रक्षा 


करने हेतु पूछताछ कक्ष में आकर उन पर आक्रमण किया था। उसने लैपटॉप तत्क्षण बंद किया और उठकर द्वार 
खोला तथा सामने परिमल को देखा। 

क्या में भीतर आ सकता हूँ?” परिमल ने हि | 

पीछे मुड़कर अपने अस्त-व्यस्त कक्ष को देख एल.एस.डी. ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, “भीतर सब बिखरा 


आहैे। . 
छा कर यहाँ पर भी है...हमारे बीच और तुम्हारे भीतर। चलो, आज रात इसे थोड़ा व्यवस्थित करने का प्रयास 
करते हैं। गा ; 

एल्‌.एस.डी. ने केवल अपने कंधे सी 7 और परिमल को अपने छोटे से कक्ष में आने के लिए रास्ता दिया। 
कक्ष में व्‌ 0058 स्थान पर नहीं थी। बैठने के लिए थोड़ी जगह बनाते हेतु परिमल ने गे बिस्तर 
गठरी एवं एक उठाया और उन्हें छोटी सी मेज पर रख दिया, जो से ही वस्त्रों, चार्ज और अन्य 
केबलों से भरी हुई थी। परिमल बिस्तर पर बैठ गया और एल,एस.ड़ी. द्वार के पास ही खड़ी रही। दोनों के बीच 
एक प्रकार की व्याकुलता थी। परिमल ने कुछ छोटी-छोटी बातें करके उसे दूर करने का प्रयास किया। 

“तो, तुम्हें कैसा लग रहा है?! 

“तुम यहाँ क्‍यों आए हो? ' एल.एस.डी. ने उससे सीधी बात की। आओ 

'सुनो, हमारे बीच जो हुआ, उसके लिए मुझे खेद है। में केवल आदेशों का पालन कर रहा था।' परिमल ने 


देखभाल भरा स्वर बनाए रखा। े 
यही एक पुरुष का अपनी पत्नी और संतान के प्रति कर्तव्य होता है।' , 
मुझे तुम्हारी देखभाल की आवश्यकता नहीं है। में अपना ध्यान रख सकती हूँ।' एल.एस.डी. ने द्वार खोल 


में 


एल.एस.डी. ने कहा, और में समझती हूँ। 

'क्या?' आशा से मुड़ते हुए परिमल ने पूछा। तुम्हें आख 

एल. फटी ने कहा, “हमारे बीच जो कुछ हुआ, उसके लिए तुम्हें खेद है और तुम केवल आदेशों का पालन 
का ।' यह प्रिमल के लिए फिर से एक ताना था। नहीं हैं 

अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा “मैं और यह शिश तुम्हारी समस्या नहीं हैं। और मानसरोवर में हमारे 

बीच जो हुआ, उसका भी मुझे दुःख है। में भी केवल का पालन कर रही थी।' इससे पूर्व कि परिमल 
कुछ कह पाता, का .डी. ने कक्ष का द्वार बंद कर दिया। ध ह 

परिमल वापस कक्ष की ओर चला गया। परंतु जैसे ही वह अपने दूवार पर पहुँचा, वहाँ उसने चालक 
दल के 3 2 2: को उसकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। 

“कहो? ' ने पूछा 


दिया। 
परिमल एक आह भरकर ख़ड़ा हो गया और बाहर निकलने के लिए चल पड़ा। दूवार बंद करने से ठीक पूर्व 


पूछा। है 

“वे आपसे मिलना चाहते हैं।' चालक दल के सदस्य ने कहा। न े 

परिमल जानता था कि वह नागेंद्र 20007 कर रहा था। परिमल नागेंद्र के कक्ष की ओर चलने लगा। परंतु 
युवक ने उसे रोका और कहा, ' नहीं, वहाँ रा मेरेसाथ आइए।!'. 

युवक के पीछे-पीछे परिमल ओ ब्बी के सकरे गलियारों से होते हुए एक बंद दूवार ३४8 समक्ष कि गया। 
वह विचलित हो रहा था। युवक उसे दूवार तक पहुँचाकर वहाँ से चला गया। यह नागेंद्र का कक्ष नहीं था, यह 
परिमल जानता था। उसने द्वार खटखटाने हेतु हाथ उठाया; परंतु वह ऐसा कर पाता, उससे पूर्व भीतर से नागेंद्र 
की दबी है वा 'भीतर आ जाओ, री है हे है 

परिमल ने कड़ी और प्रवेश किया। क॒क्ष में कई छोटी-छोटी स्क्रीन लगी थीं, जो पनडुब्बी में होती हर 
हरकत नि पा गा थी। नागेंद्र बोला, 'वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। यथा शरीराणि 
विहाय संयाति नवानि देही॥ 

“जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्यागकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने पुराने शरीर को 
त्यागक्र नया शरीर धारण कर लेती है।' नागेंद्र ने स्पष्ट किया। प्र 

के उसने रिमोट पर एक बटन दबाया और एक स्क्रीन पर फुटेज चला, जिसमें परिमल को एल.एस.डी. के कक्ष 

में प्रवेश करते देखा गया। वीडियो बंद होते ही नागेंद्र ने कहा, 'बिना मेरी अनुमति के एक ही भाव तुम्हें उस दूवार 


ते 


तक ले जाने में सक्षम है और वह है प्रेम का। मैं वृद्ध हूँ। संभव है कि मूझें स्मरण न हो, पं झे विश्वास है 
कि बुहें जे होगा। मुझे 2 है तुम्हें प्रेम हक 282 । रा कहर हा सख्ती जा 
। और एक- गा जा प्र जोर हुए कहा, 'एक दिन उस का एगी और तुम्हारी भी। तुम्ह 

ना एक-दूसरे श्रम हेतु नहीं हुए हैं। वह यह स्पष्ट रूप से ज्ञानती हें और तुम्हें ञ्नी यह जान लेना 
चाहिए। 

जब परिमल कक्ष से बाहर निकलने लगा तो नागेंद्र ने उसे फिर से रोका। 'परिमल! अगली बार तुम उसे तभी 
देखोगे, जब मैं तुम्हें ऐसा करने का आदेश दूँगा।' 

परिमल एक पल के लिए रुका, उसकी अंतिम बात सुनी और मौन रहकर चला गया। 


[] 
कैलाश पर्वत पर्‌ वेद्‌व्यास भी मौन्‌ 438 थे। ब्रह्माड में बोले गए हर शब्द को वे जितना संभव था, उतनी शीघ्रता से 
मन रहे थे, ताकि देर होने से 5 पू् उन्हें अगले स्थान का पता लग सके। वे आशा कर रहे थे कि कहीं, किसी ने, 
युग में उन अन्य स्थानों के बारे में कुछ कहा होगा, सा  शुब्द छिपे हुए थे। 
वेदव्यास का मस्तिष्क पिछले युगों के असंख्य शब गूज का अध्ययन करता रहा, परखता रहा और 
परशुराम तथा अन्य लोगों की सहायता करने का कोई उपाय खोजने का प्रयास करता रहा। कई दिनों के पश्चात्‌ 
वेदव्यास ने अपने नेत्र खोले, क्‍योंकि उन्हें उस शब्द का ज्ञान हुआ, जिसे वे खोज रहे थे। 
“सकल जी!' वे चिल्ला उठे। वेदव्यास का स्वर रा एक साधु दौड़ता हुआ उनके पास आया। वेदव्यास ने 
द्रष्ण को देखा और उसे तुरंत अश्वत्थामा को बुलाने के लिए कहा। हर 
अश्वत्थामा को तुरंत बुलाया गया और ओम्‌ भी उसके साथ आया। वेदव्यास हाथ में सूखी लकड़ी या एक्‌ 
तिनका लिये बैठे थे। कीचड़ वाली भूमि पर तीन शब्द एक के का लिखे हुए थे, परंतु वे एक सीध में नहीं 
थे। अश्वत्थामा और ओम्‌ स्पष्टीकरण के लिए वेदव्यास की ओर देखने लगे। हे 
“उसने अब तक मानसरोवर, दर ड और अग्रवन से तीन शब्द प्राप्त किए हैं--- अविनाशी, अनादि और 
अनंत। ये शब्द देश की हर बड़ी नदी के समान उत्तर से दक्षिण की ओर रहती हैं।! वेदव्यास मानसरोवर से 
रूपकुंड से आगरा तक एक सांथ एक रेखा खींचते हुए बोले, “यदि मैं सही हूँ तो मुझे विश्वास है कि उसका 
सा स्थान रेगिस्तान की भूमि पर स्थित शापित गाँव होगा। वेदव्यास ने रेखों को आगरा के बाई ओर खींच 
या। 


[_] 
*शापित गाँव?! मिसेज बत्रा ने भौहें चढ़ा लीं। 
हाँ, शापित गाँव! ' पृथ्वी ने पुष्टि की। मु शिलालेखों में 
'तेरहवीं शताब्दी के आसपास स्थापित कुलधारा कभी एक समृद्ध गाँव हुआ करता था। कई शि में 
निवासियों की जाति का “कुलधर' या ' हक के रूप बा उल्लेख किया गया है, जिस कारण गाँव का नाम 
“कुलधारा' पड़ा। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि सत्रहवीं व अठारहवीं सदी के बीच 2 गाँव की जनसंख्या 
लगभग 4588_ थी। पौराणिक कथा के एक पुन:कथन का दावा है कि उन्‍नीसवीं सदी 00208 अज्ञात कारणों से गाँव 
रातोरातु छोड़ दिया गया या था। स्थानीय किंवदंती है कि गाँव को छोड़ते समय ग्रामीणों ने एक शाप दिया कि 
कोई भी गाँव को दोबारा नहीं बसा ला जिन लुगों ने उसे फिर से बसाने का प्रयास्‌ किया, उन्होंने असाधारण 
गतिविधियों का ४२ भव किया और वह गाँव आज भी निर्जन रहता है।' पृथ्वी ने समझाया। 
“यह जगह कहाँ है? ' मिसेज बत्रा न | कर ते बा 
“जैसलमेर से दुक्षिण-पश्चिम्‌ पर्चिमामे हर 8 का वर 228 राजस्थान में स्थित है। वहाँ की बस्ती एक मंदिः 
पर केंद्रित थी। गाँव के खड॒हरों में 40 इमारतें श्मशान घाट स्थित हैं, जिनमें कई स्मारक पत्थर हैं। 
राजस्थान पर्यटन न्‍् इसे एक पर्यटन्‌ स्थल घोषित किया गया था और आज तक मी के न 
को भी गाँव में रहने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों ने रात्रि में वहाँ रहने का प्रयत्न है, उन्हें | 
असामान्य घटनाओं ने खदेड़ दिया।' पृथ्वी ने निष्कर्ष निकाला। 


[] 
अश्वत्थामा अब जानता था कि उन्हें किस रास्ते पर जाना था और नागेंद्र हा प्रंतु हि राम्‌ ओम्‌ के अतीत में 
कृपाचार्य को ढूँढ़ते हुए खो गए थे। वे उसी रास्ते पर थे और उन्हीं घटनाओं के सा दा जो कृपाचार्य ने 
अश्वत्थामा और ओमू के साथ देखी थीं। फिर भी उन्हें कृपाचार्य का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। अतः 
भगत से आगे बढ़ते रहे। े नहीं 
बम थे कि वहाँ समय व्यर्थ हो रहा था; परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे वे इस प्रक्रिया को तेज कर 
सकें। उन्होंने अँधेरे में दौड़ने का प्रयास किया, अपनी शक्तियों का प्रयोग का कृपाचार्य को हा परुतु 
सब व्यर्थ। दिन भर भट॒कने के पश्चात्‌ तेज वर्षा होने लगी। सभी ग्रामीण आश्रय लेने भांगे और वर्षा के रुकने 
प्रतीक्षा करने लगे। सभी स्थानीय सरोवरों के साथ-साथ भूमिगत भंडारण टैंक और कुए ताजा जल से लबालब 
गए थे, परंतु निर्मम वर्षा रुकने का नाम ही नहीं, ले रही थी। हर क्षण जल का स्तर हि 8 जिससे ग्रामीण 
असहाय हो गए। गाँव के प्रवेश द्वार पर एक बाँध था, जो वहाँ के निवासियों को सिंचाई में सहायता करता था। 


कुछ घंटों की निरंतर वषों के पश्चात्‌ बाँध में दरार पड़ने लगो। परशुरामु कुछ नहाँ क्र सकते थे। वे देखते रहे, 
जब कुछ ग्रामीण भय्‌ से सिसक रहे थे और कुछ प्रार्थना कर रहे थे। गाँव में पहले से ही बाढ़ आ रही थी और 
यदि बाँध टूट जाता तो उनका पूरा समुदाय नष्ट हो सकता था। यकायक दूसरे छोर से परशुराम ने लगभग बीस 
वर्ष के एक मा गा बाँध की ओर भागते हुए देखा। जैसे ही युवक नंगे पैर दौड़ा, परशुराम ने उसकी बाई एड़ी 
पर एक काला तिल देखा। 

'देवध्वजा वहाँ मत जाओ, यह संकटमय है! तुम हक सकते हो! ' एक स्त्री की आवाज ने युवक को वापुस 
आने के लिए कहा। का देवध्वज तब तक में रहा, जब तक कि वह अंत में बाँध पर नहीं पहुँच 
गया। व कारण द्रकती रही। उसने उसे एकत्र रखने और बहाव को रोकने का प्रयास किया पु 
वह समझ गया था कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। उसकी का पास के 0 पर्वत पर पड़ी ऑर 
एक विशाल शिला न | वह मल ओर्‌ बढ़ा और जोर की घुरघुराहट के साथ उसे बाँध की ओर 
लुढ़काने हेतु नीचे धकेल दिया। गाँववालों को युवक के हाथों एक और आपदा की आशंका होने लगी। | 

जैसे ही बाँध टूटा, शिला लुढ़कते का केंद्र में जा अटकी। पानी पूरी गति से बहता हुआ आया, परंतु 
चट्टान के कारण वह दो धाराओं में हो गया, जो खेतों के माध्यम से अपना रास्ता बनुते हुए गाँव 
परिसर के चारों ओर फैल गई। ग्रामीण आश्चर्य से देख रहे थे कि युवक ने अपना जीवन दाँव पर के 
अकेले । उन सभी की कैसे रक्षा की! शीघ्र ही वर्षा भी बंद हो गई और अतिरिक्त जल बह गया। रात्रि में सभी ने 
अपने घरों को ठीक किया और फिर उत्सव मनाने एकत्र हुए, जहाँ उन्होंने देवध्वज की वीरता की प्रशंसा 
जा अल लिए प्रार्थना की। परशुराम ने दूर से देखा। उनकी दृष्टि अभी भी कृपाचार्य को खोज रही 

, जो क । 


जा परशुराम फिर निकल पड़े। 82 गाँव के किनारे नवगठित नदियों के साथ चलते रहे। कुछ समय 
पश्चात्‌ न एक ऋषि के आगे सम्मान में झुके हुए ग्रामीणों के का समूह को देखा। क्षेत्र को पार करने वाले 
स्थानीय लोगों के वारत्तालाप से परशुराम यह लगा सकते थे कि का ऋषि ने शंभाला गाँव के 
बाहरी क्षेत्र में रुकने और विश्राम करने का निर्णय लिया था। जैसे-जैसे बस्तियों में समाचार फैलता गया, लोग 
श्रदूधेय ऋषि का प्रवचन सुनने हेतु वहाँ आने लगे। 

एक-एक करके प्रत्येक ग्रामीण ऋषि का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गया। परशुराम ने देवध्वज को 
पहचान लिया, जो तीस वर्ष का होने वाला था और ह दृढ़ व तेज पुरुष में परिवर्तित हो गया था। वह अपनी 
बारी आने पर ऋषि के पास गया और उनके पैर छूने हेतु झुका। ऋषि ने अपना दायाँ हाथ उसके सिर पर रखा 

और आशीर्वाद री] । तभी देवध्वज सीधा हो ग्यो और तीव्रता से अपनी तलवार निकाली। इससे हज 
परशुराम देवध्वज के और निकट जाकर समझ पाते कि देवध्वज ने ऋषि से क्या कहा था, चारों ओर छा 
गया, जिस कारण का कुछ भी समझना कठिन हो गया। देवध्वज ने ऋषि का सिर काट दिया था। भीड़ से एक 
सामूहिक चीत्कार निकली । ऋषि का मस्तक भूमि पर गिरते ही ऋषि के सिर-विहीन शव से रक्त बहने लंगा। 

तलवार्‌ वाला पुरुष यकायक पीछे हट गया। भयभीत गाँववाले चिल्लाते रहे और वह बन में अदृश्य हो गया। 
परशुराम ने उसका पीछा करने का प्रयत्न किया, परंतु शीघ्र ही सबकुछ फिर से काला हो गया। 


मिसेज बत्रा ने आगे कहा, ' मेरे भुविष्य का रास्ता भी अंधकार में डूबा हुआ लग रहा था। मेडिकल टीमें हमारे 
बुवार पर समय-समय पर आती रहीं। कभी घर किसी संग्रहालय के समान लगता था तो कभी का प्रयोगशाला 
सा, और री एक अवशेष तो कभी एक विषय की अनुभव होता था। हम दोनों उस घर में उपस्थित थे, 
परंतु कभी भू एक-दूसरे की उपस्थिति का आभास हमें 38] । हम अब एक नहीं थे। मुझे लगा कि मैं मात्र 
एक विनय ही जिसे अपने नए-नवेले जीवन के लिए अपने का का सदा ऋणी होना चाहिए। 
ऐसा महाँगों तक चलता रहा। तेज अब कोई डॉक्टर नहीं, डक व्यवसायी बन गए थे, जिनके पास अपनी 
खोज्‌ के माध्यम्‌ से धन-प्राप्ति की बम त योजना थी, जैसा दा मेरे जीवन का नमूना देखने आते लोगों के 
सामने बताया। वे जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, त और पंजीकृत होने के आई.पी. अधिकार थे। हि बचाने 
का जो लक्ष्य था, अब वह प्रशंसा और धन का माध्यम बन गया था। उनकी आकांक्षाओं को साकार 
करने हेतु मार्च 2020 में कोविड-9 की महामारी ने भारत को प्रभावित किया। यह वही समय था, जब 
ताजमुहल काला हो गया था।' मिसेज बत्रा ने याद किया। 
'हाँ, चेत्र का महीना।' पृथ्वी ने जोड़ा। के 
'समस्त विश्व वैक्सीन एवं वायरस के उपचार के लिए कड़ा परिश्रम कर रहा था और तेज इस दौड़ में सबसे 
आगे थे, क्‍योंकि उन्होंने फार्मास्युटिकल उद्योग में कुछ माननीयों के साथ हाथ मिलाया था। वह एक और 
अनुचित निर्णय था, जो उन्होंने लिया था।' मिसेज बत्रा निराश लग रही थीं। 
अनुचित निर्णय?...कैसे? ' पृथ्वी ने पूछा। े के 
*वे लोग प्राय: मुझसे गा छताछ करने हेतु हमारे घर आते थे; परंतु उस दिन वे दूसरी योजना लेकर आए थे। में 
है कक्ष में थी, जब मैंने असहमति में तेज की आवाज सुनी। मैं जाकर उनके पास खड़ी हो गई। वे लोग आगे 
जाँच के लिए मुझे कम-से-कम मेरे रक्त का नमूना लेने के लिए ले जाना 0 थे, जो उनके अनुसार, हमारे 
घर में संभव नहीं था। तेज मेरे रक्त के नमूने को साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने मुझे अपने साथ 


न चु 


ले जाने हेतु एक बड़ों राशि देने का जुज्ञाव दिया। तेज ने अपना आपा खो दिया। उस क्षण में 8 गई थो कि 
हमने शत्रु बना लिये हैं--ऐसे शत्रु, जो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, जो हमें भयभीत करने 
बहुत कुछे कर सकते हैं। उस दिन वे खाली हाथ गए परंतु हमें पता वे शीघ्र ही 
तेज ने अपनी खोज में सहायता के लिए सरकार करने का निर्णय लिया, जिसे उन्होंने एक नए रक्त 
प्रकार का आविष्कार कहा। उन्होंने सरकार को विश्वास दिलाया कि उनका जीवन संकट में था और जेड-प्लस 
सुरक्षा माँगी। मैंने उनसे विनती की कि वे इस उन्माद को त्याग्‌ दें। में बस, इन बातों से दर्द जाना चाहती थी 
जीवन के इस चमत्कार को तेज तथा अपने दा देना चाहती थी। मैंने उनके भीख माँगी और 
हठ किया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दोनों प के 05008 हमने हे निर्णय लिया। 
उन्होंने मुझे एक पता हा साथ ही कुछ पैसे, अपनी सर्भी चेकबुक्स व कार्ड्स देते हुए कहा, “यह 
लो! अपना सामान बाँधो और जाओ महीने पश्चात्‌ तुमसे मिलूँगा। वह मानव जाति 
आर है और मैं अपनी जाति के साथ ला करे सकता। अपने आसपास देखो। विश्व भर 
-9 के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। यह रक्त लोगों का जीवन बचा सकता है। 
* “यह रक्‍त लाखों लोगों का जीवन ले भी सकता है, तेज।' मैंने तर्क दिया। उस समय नागेंद्र या ओम्‌ के 
अस्तित्व से अनजान होते हुए तेज ने मेरी बाँहों को कोमल॒ता से पकड़ लिया और कहा, “यह मानव जाति को 
तय करना पा नहीं वे प्रयोग लाखों लोगों का जीवन बचाने के लिए करें या लाखों लोगों का 
जीवन नष्ट के लिए मु इस इसे उचित प्राधिकारी के पास ले जाना है। इससे | तुम्हारे साथ कहीं 
हो जाऊं, मुझे अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। कृपया मुझ पर और जाओ। 


का मेरे बिना इसका प्रमाण कैसे देंगे? उन्हें प्रयोग करने और आपके दावों को प्रमाणित करने के 
की आवश्यकता होगी! मैंने तर्क दिया 

प्रयोगशाला में गए और अपने प्रयोग के पहले विषय पूह को पिंजरे में बंद कर बाहर लाए। 

उ्होंने 88 गिनी पिग्‌ दिखाया, प्रेम से मुसकर॒ए और कहा, अमृता, कोई विषय नहीं हो। तुम मेरी पत्नी हो 
यह एक है और इसका नाम पूह है। प्रेम करता हे इसी प्रेम ने मुझे वह सबकुछ करने की 

शक्ति दी है, जो मैंने अब तक किया है । जानता हूँ वा केवल है 
कोई आविष्कार; और मैं यह भी जानता हूँ कि यह मेरी सर्वश्रेष्ठ खोज नहीं है। मेरी सर्वश्रेष्ठ खोज तुम हो और 
मैं का रक्षा के लिए सबकुछ करूँगा। अब जाओ। मुझे इसे सही जगह पहुँचाने दो और मैं तुम्हारे पास सदैव 
वापस्‌ आऊँगा। 

“तेज और मेरे विवाह को सत्ताईस वर्ष हो गए थे और उस बीच किए गए एक भी वचन को उन्होंने कभी नहीं 
तोड़ा। उन्होंने कहा कि वे सदैव के लिए मेरे पास वापस आएँगे। पहली बार उन्होंने कोई वचन तोड़ा था। इसके 
साथ ही उन्होंने सदैव के लिए सबकुछ तोड़ दिया। वे कभी नहीं लौटे। उन्होंने मेरे साथ विश्वासंघात किया। 
मिसेज बा फूट -फूटक्र रोने लगीं। 

आपके साथ विश्वासघात्‌ नहीं किया। हाँ, उन्होंने वचन तोड़ा और वापस नहीं आए, परंतु 
आपके साथ विश्वासघात नहीं किया।' पृथ्वी ने उन्हें आश्वासन दिया। 

मिसेज बत्रा ने पृथ्वी को बड़े-बड़े अश्रु भरे नेत्रों और कॉपती हुई ठुडडी से देखा, क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ कि 
वह उनके पति के बारे में कुछ जानता था। 

कहाँ हैं? ' उन्होंने डॉ. बत्रा को फिर से देखने की आशा में उससे पूछा। 
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वृद्ध पुरुष का पालतू प्राणी 


ओम्‌ ने अश्वत्थामा को शीघ्रतापूर्वक अपना सामान बाँधते देख़ा और जान गया कि 58056 लधारा जा रहा है। 

“मुझे अपने साथ ले चलो। में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ।' ओम्‌ उसका उत्तर बाग हुए भी आग्रह करने 
लगा। 

“तुम परशुराम के आदेशों से परिचित हो। मैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। के हि 

“परशुराम ने कहा कि में तभी सहायता कर सकता हूँ, जब तुम पुष्टि करो कि मैं तैयार हूँ।' ओम ने विवादित 
रूप से कहा। 
“तुम तैयार नहीं हो, ओम्‌। और तब तक नहीं होगे, जब तक तुम अपने मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर लेते। 
तुम्हें यहाँ रहना चाहिए और मेरे द्वारा सिखाए गए अस्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। परशुराम और कृपाचार्य के 
वापस आने या मेरे वापस आने तक तुम्हें ज्ञानगंज नहीं छोड़ना है।' अश्वत्थामा ने कठोरता से कहा। का 

«»आओम्‌ ने आदेश स्वीकार कर लिया और तब तक मौन खड़ा रहा, जब तक्‌ ही ने अपना सामान 

बाँध लिया और कैलाश पर्वत नहीं छोड़ दिया। ओम्‌ अश्वत्थामा को क्षितिज में ओझल होते देखता रहा। 
मार्ग पर अकेला चलता अश्वत्थामा शीघ्र ही अदृश्य हो गया। भारी मन से ओम्‌ वापस चला गया। 

कुटिया के रास्ते में एक साधु ओम्‌ की ओर पा आ आया और उसे बताया कि वृषकपि ने अपने नेत्र 
खोल लिये थे और अश्वत्थामा का नाम ले रहा था इसलिए ओम्‌ वृषकपि को देखने दौड़ा। वृह उस कुटिया के 
पास पहुँचा, जहाँ वृषकपि की देखभाल की जा रह थी। उसने देखा कि उसके हा हिल रहे थे और वह अपना 
सिर उठा रहा था। ओम्‌ उसके निकट गया और धीरे से अपना हाथ वृषकपि के कंधों पर रखा। 

“तुम सुरक्षित हो और घर पर हो। विश्राम क्रो और स्वयं को अधिक कष्ट मत दो। तुम्हारा स्वास्थ्य किसी भी 
प्रकार की क्रिया लिए अभी अत्यंत निर्बल है, वृषकपि।' कं 

वृषकपि कुछ बुदबुदाया। ओम्‌ नीचे झुका औरे अपना एक कान वृषकपि के होंठों के पास ले गया, ताकि 
समझ सके कि वह क्या कह रहा था? 


के 


पुन: चेतना में आने की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। ठीक उसी समय ओम की हम के बंद दूवारे के पीछे 
परशुराम कृपाचार्य की खोज में भटक रहे थे। जब से उन्होंने ऋषि का सिर कटने का वीभत्स दृश्य देखा था, तब 
से जा क छ भयानक रूप से शांत हो गया था। जब भी वे किसी ग्रामीण के निकट से जाते, वह उन्हें क्रोधित या 


; देखता। 
न तभी प्ररशुराम ने देखा कि मिट्टी से बनी एक पुरानी कुटिया के पास लोगों का जमावड़ा है, जो उत्सुकता से 
भीतर झाँक रहे लिन जैसे-जैसे वे निकट गए, उन्हें पता चला कि लोगों दिखा २ जिज्ञासा का कारण दुर्बल व क्लांत 
हा थे, जिन्हें भीतर बंदी बनाया गया था। उनके अपहरणकर्ता कहीं रे नहीं दे रहे थे। परशुराम जानते 
कि कृपाचार्य की रक्षा करने हेतु उन्हें इस अवसर का लाभ उठाना था। | वे कुटिया में गए, उन्होंने स्वयं 
को प्रहार के लिए तैयार कर लिया था। परंतु आश्चर्य, उन्‌ पर किसी ने धावा नहीं बोला! त्वरित उन्होंने कृपाचार्य 
बंधन खोल दिए और उन्हें चुपके से बाहर निकलने में सहायता की। लोगों की दृष्टि अभी भी उनका पीछा 
कर रही थी; परंतु उनके वहाँ से जाने के पश्चात्‌ सभी लोग घटनास्थल से चले गए। हों 
वहाँ कैलाश पर वृषकपि को हिले हुए कई दिन व्यतीत हो गए थे। रा] से क्षण भर के लिए भी नहीं उठा 
था। एक सुबह ध्यान करते समय ओम ने वृषकषि को फिर से कुछ बड़बेड़ाते डाते हुए सुना। वह दौड़कर गया और 
उसके पास जाकर बैठ गया। , कं कर 
'तीन... वृषकपि अभी भी बंद नेत्रों से कर्कश स्वर में कराह उठा। 
ओम्‌ ने वृषकपि के हाथ पकड़ लिये। वृषकपि ने नेत्र खोले और देखा कि ओमू उसे ही देख रहा था। 
'अश्वत्थ... 822 बड़बड़ाया। तुम्हें 
“वह अभी यहां नहीं हैं। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या कहना है?” ओम्‌ ने आग्रह किया। 
“वह. ..छलपूर्वक. ..लड़ता...है...वह... ...नहीं। वे...तीन हैं...अश्वत्थामा को बताओ...वे तीन हैं... ' 
वृषकपि ने पीड़ी से कहा। हर नहीं है। उन्होंने ह 
का मी व्यथित स्वरों ने पुष्टि की कि वृषकपि के पास अधिक समय नहीं है। उन्होंने कहा, 'इसका अंत 
कट है। 
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ओम्‌ ने हम की पूरी देह को देखते न किया, “इसकी आयु जाने के लिए बहुत छोटो है। यह 
उचित नहीं ।' वृषकपि पुन: अचेत हो ग्या। ओम्‌ जानता था कि उसे मिली जानकारी अत्यंत महत्तवपुर र्ण थी और 
हे में अश्वंत्थामा तक उसे पहुँचाने की आवश्यकता थी, इससे पूर्व कि उसे अकेले नागेंद्र और उसकी 

का सामना करना पड़े! ज्ञानगंज में ओम्‌ को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने स्वयं कुलधारा जाने 


का निर्णय लिया। 


लगा, जिनकी छठें उधड़ दी थीं, परंतु जज तु अभी भी जा विनष्ट अतीत का स्मरण दिला रही थीं। 
बहती वायु प्राचीन दीवारों की दरारों नि अपनी उपस्थिति 
रही थी। कुछ दूरी पर उल्लू बीच-बीच में हँकार । गार्ड पोस्ट से केवल एक हलकी रोशनी निकल रही थी। 


उसने चाँद को देखा और अगली रात्रि उसके आने की भविष्यवाणी की। कम 
अगले दिन के मो ने रात्रि के काले आकाश को मिटा दिया। अब तक नागेंद्र ने परिमल और 
एल.एस.डी. के हे साथ में प्रवेश कर लिया था। कुलधारा में छिपा शब्द नागेंद्र की प्राप्ति से केवल 20 


“पाठशाला मा गई है। घर वापस जाओ।' दूसरे पहरेदार ने ताना मारा। वे वृद्ध पुरुष के गले में लटकी 
धातु की बोतल को देखकर जोर से हँस पड़े। उनके साथ नागेंद्र भी हँस पड़ा। 

तुम आज जिस पर हँस रहे हो, वही तुम्हारा भविष्य हो सकता है।' नागेंद्र ने प्रतिवाद किया। 

' आग वह तो कम-से-कम पचास वर्ष दूर है, दादाजी! अब बाहर जाइए।' एक और पहरेदार ने 
उपहास किया। 

नागेंद्र ने आश्चर्य से अपने नेत्र बड़े कर लिये। अच्छा, ऐसा है क्या? पचास वर्ष देखने के कि गी बहुत लंबा 
समय है। मैं तो तुम्हारा कल भी 2 देख सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।' 

'हा, मैंने इसे अभी हो मिटाया है। मुझ पर हँसने वाले व्यक्ति मुझे पसंद नहीं।' नागेंद्र ने करोधित होते 

हाँ, मैंने इसे अ टाया है। मुझ पर हँसने वाले व्य ६858 नहीं।' ना त्‌ होते हुए कहा। 

एल.एस.डी. और परिमल ने अपने चाकू के एक तेज वार से उनके प्राण ले लिये। फिर वे तीनों सामने के 

दूवार से भीतर चले गए। परिमल 0 .एस.डी. ने नाइट विजन गॉगल्स पहने और अपनी योजना के निर्जबाध 
निष्पादन के लिए गाँव की रखवाली करते नागेंद्र के लिए परिधि को सुरक्षित करने हेतु अलग-अलग दिशाओं में 
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/ रहना और राव की अपेक्षा करना। मुझे विश्वास है कि यहाँ कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।' नागेंद्र ने 
गा और टॉर्च इस बात से अनभिज्ञ कि अश्वत्थामा ने पहले ही छत से उस पर अपनी दृष्टि 
गड़ार | ५ ! 

हक] में वायु की गूज कायम थी। सूखी, धूल भरी और वीरान गलियाँ एल.एस.डी. को भयभीत कर रही 


| 
गली के दूसरी ओर परिमल्‌ को किसी आध्यात्मिक आकृति की उपस्थिति का आभास शाप । पगू-पग पर उसे 
ऐसा अनुभव हो रहा था, जैसे उसकी हर गतिविधि पर कोई दृष्टि रख रहा था, परंतु उसे कोई 


दिखाई नहों दे रहा था। हु है 
नागेंद्र को एक परित्यक्त मंदिर मिला। जैसे ही वह उस तक पहुँचा, उसे अपनी गरदन की नस पर्‌ एक्‌ 
विचित्र-सी चुभन हुई। उसकी रे ने मंदिर को पार करने वाली ढहती हुई दीवारों के साथ-साथ हर गली को 
देखा, परंतु अविश्वसनीय रूप से उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। अश्वत्थामा ने उस पर प्रहार करने से हर 
उसकी अगली चाल को समझने का प्रयास करते हुए उुस पर मौन रूप से दृष्टि बनाए रखी। जब वह नागेंद्र 
ध्यान से देख रहा था, एल.एस.डी. ने अश्वत्थामा को ढूँढ़ लिया। श हु 
*अश्वत्थामा यहाँ है।' एल.एस.डी. ने वायरलेस के माध्यम से नागेंद्र और परिमल को दबे हुए स्वर में सूचित 


किया। 
शत्रु का ज्ञान होना, अर्थात्‌ अर्ध-युद्ध का ०28 [ जैसे वह मुझ पर यकायक वार करना चाहता है, वैसे 
ही तुम्‌ उस पर करना। उसे पहला प्रहार करने दो।' नागेंद्र ने आदेश दिया। 

“उसे कोई भी अवसर देना घातक होगा। आप उसकी सीध में हो। वह आप पर कभी भी गोली चला सकता 
है। न, ने चिंतित स्वर में कहा। 

“नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा! वह मुझसे पुस्तकें लेना चाहता है, इसलिए मुझे जीवित पकड़ने का प्रयत्न 
करेगा।'* नागेंद्र वायरलेस पर फुसफुसाया। हु 

नागेंद्र का सही था। अश्वत्थामा अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और छत से सीधे रेतीली गली में कूद 
गया। उसने अपने शस्त्र निकाले और नागेंद्र की ओर बढ़ने लगा। 

“वह आपके दाई ओर है।' एल.एस.डी. ने उसे सूचित किया। के 

परिमल नागेंद्र की बाई ओर चला गया और अश्वत्थामा के पीछे ते हुए एल.एस.डी. पहले हे ही उसकी 
दाई ओर स्थित थी। हक बात से अनभिज्ञ कि वह तीन्‌ दिशा न आ था, जाल में फैँसने को 
आगे बढ़ा। वह मंदिर के और गया, जहाँ नागेंद्र खड़ा था और कहा, “बस । (! नहीं 

नागेंद्र ! दाई ओर मुड़ा और अश्वत्थामा को अपनी ओर आते देखा। “बस? नहीं, बस नहीं। अभी भी छह शब्द 
शेष हैं। आज में एक और प्राप्त कर लूँगा। फिर मुझे पाँच और प्राप्त करने होंगे। बस तो तब होगा, जब में सारे 
शब्द प्राप्त कर लूगा।' है 

अश्वत्थामा ने चेतावनी दी, “तुम बहुत विनाश कर चुके हो और बहुत अराजकता भी फैला दी है; परंतु यह 
तुम्हारी भ्रष्ट यात्रा का अंत है।' लॉ 

“तो कर दो 553 त्या! आओ, विषय समाप्त करें।' नागेंद्र ने उसे चुनौती दी। 

अश्वत्थामा ने की ओर एक और कदम बढ़ाया। नागेंद्र एक ओर हट गया और बोला, 'तुम केवल इतने 
ही निकट आ सकते थे, बस्‌। दे की 

यकायक स्टील के तार से बँधी एक घा व चमकदार धातु की छड़ी अश्वत्थामा की पीठ से होकर उसके पेट 
से निकल गई। अश्व॒त्थामा तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और उसे ज्ञात हुआ कि उसने भूल कर दी थी। 

*तुम मूर्ख ] तम झेँ मारा नहीं जा सकता।' 28 ने गर्व का | 

“इसीलिए मारने का प्रयास भी नहीं कर रहा, मूर्ख! ' नागेंद्र ने अपना सिर हिलाया। 

तभी अश्वत्थामा की देह को चीरती हुई लोहे की छड़ी के सिरे से आठ लोहे के काँटे उभर 28 वह एक 
बड़े ग्रेंप्लिंग हुक के रूप में खुल गई। परिमल एक छिद्र्‌ वाली री के पीछे उस बंदूक को लिये खड़ा था, 
जिसमें हक धातु की छड़ी निकली थी और जो अभी भी स्टील के तार से बँधी हुई थी। उसने एक और ट्रिगर 
दबाया, तार को तेज गति से में वापस खींच 88 क्षणों में अश्वत्थामा शूलों से फँस गया, 
जिससे वह अचल हो गया और उस से चिपक गया, 'परिमल ने यह कार्य था। धातु 
शूलों ने उसकी देह को सामने से फँसा दिया था और वह भूमि से लगभग दस फीट ऊपर दीवार पर अटक गया 
था। अश्वत्थामा ने नागेंद्र की ओर देखा, जो उसके तेजी से सुधरते घाव पर मुसकरा रहा था, जिस कारण 
अश्वत्थामा की छाती व पीठ ने उस छड़ी को और कस लिया था। कद 

अश्वत्थामा ने धातु की कीलों से निकलने का शलाका, किया, परंतु उसके शीघ्रता से ठीक होते ऊतकों ने उसके 
पेटु के घाव को ढक दिया। उसकी भुजाएँ शूलों की कठोर पकड़ से प्रतिबंधित थीं और वह अपने श॒स्त्रों तक 
पहुँचने में असमर्थ था। इस अप्रत्याशित जाल ने उसे असहायू बनां दिया था। उसकी अमरता वास्तव में इस बार 
एक अभिशाप प्रतीत हो रही थी, क्योंकि यह असहनीय रूप से कष्टदायक हो रहा था और उससे बाहर निकलना 
अधिक कठिन (गत की छड़ी और स्टील के तार का जो हिस्सा उसकी देह के भीतर रह गया था, वह अब 
उसके मांस से ढँकी हड्डियों के समान बन गया था। अश्वत्थामा जानता था कि हे रा क्त होना संभव नहीं 
था; स्वयं के बल पर तो नहीं। नागेंद्र ने तब्‌ चमकते अर्धचंद्र से प्रकाशित आकाश की ओर 

“समय हो गया है! ' उसने विजयी भाव से कहा। न अर न पल हे 

परिमल को अश्वत्थामा पर दृष्टि रखने हेतु बाहर छोड़कर नागेंद्र मंदिर के खँंडहर में चला गया। थोड़ा आगे 
चलने पर उसे भवन के मध्य में एक शान हवन कुंड मिला। उसने गा को आंतरिक गर्भगृह के हर 
पहरा देने का आदेश दिया। अर्धचंद्र के प्रकाश में हवन कुंड को पता चल रहा था कि सदियों 
अनुप्रयोग के कारण उसका रंग बहुत फीका पड़ गया था। शब्द निकालने हेतु नागेंद्र को मंदिर के हृदय को 
पुनर्जीवित करना था। उसने अपने गले से पुरानी धातु की बोतल को निकाला, उसे खोल दिया और उसमें लाया 
रक्त कुंड में एक भेंट समान चढ़ाने लगा। कुंड ने तुरंत रक्त को अवशोषित कर लिया और वह गर्भगृह के 


आंतारेक व बाहरो भाग में दिखाई देतो नसों के माध्यम से हर स्थान पूर फैलने लगा, हर स्तंभ का चक्कर लगाने 
लगा और हर दौवार्‌ पर रेंगने लगा। नागेंद्र के श्लुधित नेत्र मंदिर की रगों में बहते रक्त का पीछा करते रहे, जो उस 
हा के चारों ओर एक जाले की तरह बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था, जैसे उस स्थान का पुनर्जन्म हो 
रहा हो! ५ के हर 
ठीक उसी समय ओम ने मुख्य दूवार को लॉघकर गाँव में प्रवेश्‌ किया। उसने हि में होते कंपन का 
किया। परिसर रेतीली आँधी में घिरा हुआ था, जिस कारण ओम्‌ को कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। 
उसने भूमि के कंपन का पीछा किया और उसके स्रोत की ओर भागा। मर 
नागेंद्रं श्राओं में ब॒हते रक्त के पीछे-पीछे चल रहा था, जो उसे फिर से मृंदिर के बाहर ले गया। साहस: 
भी पुरा देते हुए नागेंद्र के पीछे चलने लगी। अश्वत्थामा जीर्ण-शीर्ण इमारतों को देखता रहा, जो ऐसे हिल रु 
थीं, जैसे कोई कप आया हो! नसें नागेंद्र को एक खुले मैदान में ले गई, जहाँ रक्त एकत्र होकर एक छोटे 
की स्ट्प भूमि से फूट रहा था। नागेंद्र जानता था कि यही वह स्थान था; रक्‍त मंदिर की यात्रा करके 
शब्द को यहाँ ले आया था। 
जैसे ही नागेंद्र शब्द ग्रहण करने है गया हुआ, ओम्‌ ने उसे ड़ लिया। उसने अश्वत्थामा को दीवार पर लगे 
बड़े-बड़े शूलों में फँसा हुआ देखा और तभी उसकी दृष्टि रक्त के फव्वारे गा पास खड़े नागेंद्र पर पड़ी। ओम 
नागेंद्र को शुब्द को आत्मसात्‌ करने से रोकने के लिए दौड़ पड़ा। उसने नागेंद्र का सिर काटने के लिए मंदिर की 
छत से छलाँग गा : परंतु इससे पूर्व कि उसकी तलवार नागेंद्र की 08 तक्‌ है एल.एस.डी. की 
चलाई गोली ओम की हथेली पर जा लगी। गोली केवल ओम्‌ की उँगली में लगी, क्योंकि ओम गति में था। यह 
दूसरी बार था, जब एल.एस.डी. ने ओम्‌ को गोली मारी थी। पहली बार ऐसा रॉस दूवीप पर हुआ था। 
एल.एस.डी. का निशाना चूक गया था और ओमू का भी, क्योंकि गोली के घर्षण्‌ के कारण तलवार पर उसकी 
पकड़ छूट गई, जिससे उसकी हथेली पर रक्त की एक पतली रेखा बहने लगी। ओम ने अपने पैरों पर खड़े होने 
में एक मा व्यर्थ नहीं गँवाया; किंतु तब तक नागेंद्र अपना हाथ रक्त के फव्वारे में डुबो चुका था, जो उसकी 
त्वचा में समाकर एक और शब्द प्रकट कर रहा था--'सकल जी '। 
वेदव्यास इस बार स्थान एवं पी गा बारे में सही थे। सर न 
निर्माण की रिक्त नसें अब मंदिर में दरारें बन गई। मानी इमारतें एक-एक करके रेत में धँंसने लगीं। 
नागेंद्र ने ओम को तथा रक्त से लथप्‌थ उसकी हथेली को देखा और एक उन्मत्त व क्षुधित प्राणी के समान 
उसकी ओर पड़ा; जबकि ओम्‌ ने फिर से अपनी तलवार उठाई और अश्वत्थामा को मुक्त करने हेतु 
उसकी ओर ड | ओम दुख सकता था कि नागेंद्र उसके निकट्‌ आ रहा था और यह सुनिश्चित करते हुए कि 
वह उसके रक्त की एक बुंद भी न ले पाए, उसने अपने घाव को ढँक लिया। परिमल अपने बंदूक 
ओर भागा और एल.एस.डी. को पहरेदारों के एक वाहन को गाँव के मुख्य दूवार से उनके पास लाने के लिए 
कहा। एल.एस.डी, डी आज्ञा 5 किया और द्वार की ओर चली ग परिमल का प्राथमिक उद्देश्य ओम्‌ 
पर प्रहार करना नहीं, पा य नागेंद्र की रक्षा करना था, इसलिए वह भी पीछे भागा। बंदी 
ओम्‌ सबसे आगे था और्‌ वह उस दीवार तक पहुँच गया, जिस पर अश्वत्थामा को बंदी बनाया गया था। 
असमाने ईटों पर चढ़कर उसने अपनी तलवार के एक ही झटके से स्टील का तार काट दिया। नागेंद्र ने 50 0 र्त्रक 
ओम्‌ को 5 लिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और उसकी तलवार उसके हाथ गा दूरजा दा | 
ओम नागेंद्र से अपनी रक्षा करने हेतु संघर्ष कर रहां था, जिसका व्यवहार किसी वहशी प्राणी से कम नहीं था। 
इस हाथापाई में ओम्‌ अधिक शक्तिशाली था। जब परिमल वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि अश्वत्थामा अपने 
घुटनों पर बैठा था और अपने भीतर अटकी स्टील की छड़ को पकड़कर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न कर ॥ 
था। परिमल समझ गया था कि जिस क्षण मा क युद्धभूमि में उतर आएगा, उसी क्ष्‌ण नागेंद्र 
पराजय आरंभ हो जाएगी। वह अश्वत्थामा के पास गया और उसके चेहरे व सिर पर निरंतर गोलियाँ चलाई, जब 
तक कि उसकी बंदूक के कारतूस समाप्त नहीं हो गए। का उन्हें कुछ और समय मिल गया था। अश्वत्थामा 
किसी शव की भाँति भूमि पर गिरे गया और परिमल नागेंद्र्‌ की रक्षा करने के लिए मुड़ा, जो अब ओम के प्रहार 
से पूर्णतः: दब गया था और जिसमें स्वयं की रक्षा करने हेतु शक्ति नहीं बची थी। ओम नागेंद्र पर्‌ प्रहार करता 
रहा, जिसका मुख 88 उसी के रक्त में सना हुआ था। जब तक परिमल ओम्‌ को नागेंद्र से दूर घसीटता हुआ ले 
गया, तब तक नागेंद्र भी एक्‌ मे के समान निढाल पड़ा था। कर शवों 
_एल.एस.डी. मृत पहरेदारों तक पहुँची और चाबी की खोज में उनके श॒वों को थपथपाने लगी। उसे रिमोट 
लॉक वाली एक चाबी मिली और गाड़ी की पहचान करने हेतु उसने अनलॉक का बटन दबाया। जैसे ही गाड़ी 
की 8 बीप बा चमकी, उसने बटन लाया भीतर बैठी और नागेंद्र एवं परिमल को साथ लेने गाँव 
की धूलु इक 3080 में तेजी से गाड़ी चलाने लगी। वह संकेत देने हेतु गाड़ी का हॉर्न बजाती रही कि सहायता उन 
तक पहुँचने वाली है। 
ओम्‌ अब परिमल से लड़ ए ॥ था, जिसके पास युद्ध की बेहतर्‌ रणनीति थी; परत परिमल भी जानता था कि 
उसके पास केवल अश्व॒त्थामा के ठीक होने और फिर से खड़े होने तक का समय है। उसने ओम्‌ को पराजित 
करने हेतु अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार करना आरंभ किया। कट ओम पा पर कुछ घातक प्रहार करने के 
६५882 परिमल ने उसे , गा पर गिरा दिया। 3 ओर, नागेंद्र में थोड़ी पुनः: आने लगी। वह उठा और 
जहाँ ओम्‌ गिरा था, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर बैठ गया। _.. .._ है है 


प्रिमल ने ओम्‌ की तलवार उठाई और अश्वत्थामा को देखने के और उ मुड़ा, जो लगभग ठोक हो 8 का था। 
उसके पास गा को फिर से गिराने के के कम समय था गे पराजय स्वीकार करने के कगार 
पर था, उसके विरोधियों की अमरता ने धीरे-धीरे उसकी विजय-प्राप्ति की इच्छा को न्र्बल कर दिया था। 
उसके कंधे क्लांत हो गए थे और जा होने लगी थी तथा उसकी साँस भी ५ रही थी। वह नहीं जानता 
था कि वह कब्‌ तक यह अमानवीय संघर्ष कर पाएगा? तभी परिमल ने उनकी ओर आती गाड़ी का तेज हॉर्न 
सुना और उसकी शक्ति बढ़ गई। वह जानता था कि का कोई और नहीं, अपितु पा ही थी, जो उनकी 
सहायता के लिए आ रहीं थी। अर्थात्‌ परिमल को केवल तब तक नागेंद्र की रक्षा करनी थी, जब ४५ तक 
एल.एस.डी. उनके पास न रा च जाए। हॉर्न की आवाज से उसने 88 मान लगाया कि वह अधिक दूर नहीं थी। 
गंभीर रूप से घायल परिमल ने ओम्‌ को रक्त से लथपथ भूमि पर छोड़ दिया और लड़खड़ाते हुए अश्वत्थामा 
ओर बढ़ा। 
स्वयं निर्बेल व क्लांत नागेंद्र ने ओम को असहाय देखा और फिर से उसकी ओर बढ़ा। उसके मुख पर्‌ लगी 
हर चोट से वह 0 | गया था, जिस पर चिपकी धूल ने उसकी विशेषताओं को ढक दिया था। अपने हाथ 
व पैरों के बल रात हु ए कर तेजी से ओम की ओर बढ़ां, जैसे कोई गिरगिट अपने शिकार को खाने जा 2 हो! 
जब वह वापस आग पैंयों पर खड़ा हुआ तो ओम ने नागेंद्र को पीछे हा परंतु अश्व॒त्थामा दोनों को 
देख पा रहा था। नागेंद्र ओमू के निकट जा रहा था और परिमल उसकी ओर दौड़ रहा था। जैसे ही अश्वत्थामा ने 
अपनी बंदूक निकाली, नागेंद्रे ने पिशाच की भाँति ओम्‌ की का पर वार कर दिया और परिमल ने अश्वत्थाम्रा 
का गला काटने हेतु तलवार उठाई। उसके पास दो ही विकल्प थे--या तो नागेंद्र को गोली मार दे और ओम्‌ की 
सहायता करे या स्व॒यं की रक्षा करे और नागेंद्र को ओम्‌ का रक्‍त लेने दे! वह जानता था कि उसके पासे दो 
लक्ष्य थे, परंतु दोनों को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय नहीं गत था। इसलिए परिमल की तलवार उसके गले 
टकराने से पूर्व वह केवल एक ही गोली चला सकता था। नागेंद्र ने ओमू पर और परिमल ने अश्वत्थामा पर एक 
साथ प्रहार किया। नागेंद्र ओम्‌ की पीठ पर चढ़ ग़या और अपनी भुजाओं के बल से उसकी गरदन को एक तरफ 
कर दिया। ओमू की गरदन पर्‌ नागेंद्र ने अपने दाँत गड़ा दिए और ओम पीड़ा से कराह उठा। पु इससे पूर्व कि 
उसका रक्त 20 की जीभ को 8 पाता और हर ओम॑ के रक्त का स्वाद चंख पाता, एक गोली ने नागेंद्र के मुख 
चीर दिया और उसके मस्तिष्क के टुकड़ों को हर दिशा में बिखेर दिया। परिमल के हाथों एक बार फिर मृत्यु 
स्वीकारने से ठीक पूर्व अश्वत्थाम[ निशाना साधने और गोली चलाने में सफल रहा। जब गोली नागेंद्र्‌ का मुंख 
चीरते हुए गई, तब उसके रक्त की गा बूँद ओम्‌ के होंठों पर गिरी, जिस कारण्‌ उसी क्षण ओम्‌ के मन में 
सहस््र स्पृतियाँ 8 साथ घूमने लगीं। क्षण भर में ओम्‌ अपने मन में उमड़ते दृश्यों के ज्वालामुखी से 
लकतवाग्रस्त-सा हो गया। 
ओम्‌ की स्मृति के दूबार के पीछे एक प्रचंड भूकंप ने कृपाचार्य और परशुराम को 5. गिरा दिया। विभिन्‍न भू - 
दृश्य, व्यक्ति और प्राणी उनके आसपास क्षण भर में प्रकट व अदृश्य 8! लगे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि 
क्या देख रहे थे? इसलिए बे निष्क्रिय पर्यवेक्षक बने दा उन्हें प्रारंभ से होना था। 
यकायक अपनी बाई ओर उन्होंने एक चट्टान को देखा, जिस पर एक बलशाली व्यक्ति ख़ड़ा था, जो किसी 
को प्रणाम कर रहा था। परशुराम एवं कृपाचार्य 200 गए थे और आसपास किसी को नहीं देख पा रहे थे। वे 
-धीरे आगे बढ़े, जब तक उन्हें सबकुछ स्पष्ट नहीं दिखने लगा। नीचे घाटी में एक विशाल आकार का प्राणी 
खड़ा था, जो पुरुष के समान ही प्रणाम में सिरु चुका रहा था। उसका मस्तिष्क एक की कुत्ते का था, जिसका 
जबड़ा प्रबल था और कई आकर्षक विशेषताएं थीं। उसकी गरदन मोर की थी, जो दूर से चमकीले नीले रंग में 
झिलमिला रही थी। उसकी पीठ पर एक बैल का सफेद कूबड़ था और वह अपने तीन पैरों पर खड़ा था, जो एक 
हि एक बाघ और एक्‌ घोड़े का था। उसका चौथा पैर, जो एक मानवु का हाथ था, जिसमें कमल हम 
वह प्राणी मनुष्य को भेंट कर रहा था। उसके सिर के नीचे से एक पूँछ निकल रही थी, जो वास्तव में एक 
सर्प था। गा एवं कृपाचार्य इस विचित्र दृश्य को देखकर भयभीत होता थे और साथ ही सम्मोहित भी। हमें 
“हमने तिल वाले लड़के को बालक से युवक में विकसित ह् देखा है; परंतु यहाँ कहीं भी ह 
ओमू का कोई संकेत नहीं दिखा। ओम्‌ का अस्तित्व उसके ही अतीत में कैसे नहीं है? ' कृपाचार्य ने अपनी चिंता 
व्यक्ते की। 
इससे पूर्व कि तल कुछ कहते, उनके सामने का दृश्य अदृश्य हो गया और बहती वायु ने उन्हें अब खुले 
दूवार के बाहर फेंक दिया। हे 
कुलधारा में सबकुछ हम हो गया था। परित्यक्त गाव, जिसके अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली 
केवल कुछ ही इमारतें खड़ी थीं, अब उसे पूर्ण रूप से मिटा दिया गया था और वह किसी रेगिस्तान के रेत के 
टीलों में परिवर्तित हो गया था। के क नल 
नागेंद्र को मृत होकर ओम्‌ के कंधों से गिरता देख परिमल को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ | 8025: 
ने गाड़ी अश्वत्थामा पर चढ़ा दी और परिमल के पास रोकी, जो अपने स्वामी की रक्षा करने में असमर्थ होने के 
कारणं अपने घुटनों पर था। नागेंद्र मर चुका था, परिमल दुःखी हो गया था, ओम 02320 न तो जीवित थे 
और न ही मृत; परंतु 222 ने अभी भी अपनी भावनाओं, शक्ति व कार्य- 8 पर नियंत्रण बनाए रखा 
था। वह यह का “लिए पीछे मुड़ी कि अश्वत्थामा और गा त : जीवित तो नहीं हो रहे! ओम्‌ को देखकर 
लग रहा था, जैसे वह अनंत काल के लिए रुक गया था, जैसे किसी गहरे सम्मोहन में हो या कोई स्वेप्न देख रहा 


हर 


हो! अश्वत्थामा की टूटो हाडडयों और कटा गला ठोक हे उसके प्राण धीरे-धोरे वापस आ रहे थे। 

एल ष्स डी. समझ गई थी कि उनके पास कितना समय है, पहले अश्वत्थामा का मुख उनके जीवन के 
पूर्व अंतिम दृश्य बन जाएगा। उसने परिमल को उसकी भ्रमित स्थिति से बाहर निकालने हेतु उसका नाम 
पुकारा और उसे गाड़ी में बैठने का आदेश दिया। प्रिमल धीरे-धीरे उठा और लड़खड़ाते हुए भीतर बेठ 

गया। वह अभी भी खोया हुआ-सा लग रहा था। एल.एस.डी. गाड़ी को नागेंद्र के बिना सिर के शव्र के पास ले 

गई। वह बाहर निकली और उसके शव को ऐसे खींचने लगी, जैसे आलू की बोरी हो और फिर गाड़ी की डिक्की 

में फेंक दिया। परिमल अभी भी भौचक्‍का और ताली त्तरदायी स्थिति में मौन बैठा रहा। एल.एस.डी. ने डिक्की 

कर दी और वाहन को कुलधारा से बाहर निकाल । वे तीनों रात्रि में मय श्य हो गूए। 

उनके जाने के पश्चात्‌ ओम्‌ शांति से खड़ा हुआ और सीधे चलने किसी यात्रा पर निकला हो! शव 
के समान भूमि पर पड़े अश्वत्थामा ने अपने खुले नेत्रों से ओम्‌ को दूर जाते देखा। ओम्‌ तब तक चलता रहा 
जब तक कि अँधेरे ने उसे निगल नहीं लिया 

कुछ क्षणों के पश्चात्‌ अश्वत्थामा गृहरी साँस लेते हुए उठा। वह अपने रक्षात्मक भाव्‌ में उठा और पाया कि वे 
सब चले ह | उसे पेता था गया है! इसलिए वह उसी र्स्ते पर चल पड़ा। यात्रा में 
आधे मील की दूरी पर अश्व॒त्थामा ने ओम्‌ को अकेला खड़ा पाया। वह स्तब्ध था और अंधकार में दूर कहीं देख 
रहा था। अश्वत्थामा को नहीं पता था कि उसे क्‍या हो गया था? जब वह उसके कंधों को पकड़ने के लिए आगे 
बढ़ा, ओम्‌ मानो एक गहरी समाधि हे निकलते हुए अपनी चेतना खो बैठा और भूमि पर गिर पड़ा। 
3 ने उसे अपने कंधों पर उठाया और भूतिया गाँव में जीवन का कोई संकेत न छोड़ते हुए अंधकार में 
अदृश्य हो गया। 

न नागेंद्र की देह को ठंडा रखने हेतु एल.एस.डी. ने जैसलमेर में गाड़ी रोकी और बड़ी-बड़ी बर्फ की सिल्लियों 
से डिक्की को भर दिया। इसके पश्चात्‌ वह विस्मित परिमल और नांगेंद्र के शव को सीधे कच्छ की खाड़ी में 
स्थित उनकी पट ब्बी तक ले गई। जैसे ही उन्होंने दा में प्रवेश किया, परिमल ने धीरे से कहा, ' नागेंद्रं की 
मृत्यु हो गई है और उद्देश्य सदैव के लिए नष्ट हो गया 

एल.एस.डी. ने परिमल को क्षण भर के लिए देखा और उसे निषिद्ध कक्ष का दूवार खोलने के लिए कहा। 
परिमल असमंजस में था, क्योंकि नागेंद्र के अलावा किसी और को कभी उस कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति 
नहीं थी। एल.एस.डी. ने नागेंद्र के अवशेषों से भरे बैग को खोल दिया और उसे निषिद्ध कक्ष के ठीक बगल 
वाले कक्ष में ले आई। नागेंद्र की मृत्यु को चौबीस घंटे से अधिक हो जाने के कारण शव से दि आ रही थी। 
परिमल अभी भी इतना स्तब्ध था कि यह जानते हुए भी कि द्वार खुलने पर उन्हें अपार पीड़ा और नकारात्मकता 
का सामना करना पड़ेगा, उसने बिना किसी प्रश्न या अपेक्षा के वही किया, जो उससे कहा गया था। 

न एस.डी. एवं परिमल ने फिर रे सबकुछ सहा, जब तक्‌ उनके नेत्रों से ० नाक व कान से रक्त न 
लगा। उनके विषादपूर्ण विचारों ने उन्हें घेर लिया था, जो अब पहले अ कष्टदायक थे। ऐसा लग 
रहा था कि वे आविष्ट तथा शक्तिहीन थे और अपने नेत्रों के अलावा अपनी इच्छा से किसी भी अंग पर नियंत्रण 
नहीं रख सकते थे। उन्होंने कक्ष के द्वार की ओर हा जब एक विशाल आकृति बाहर आई। लगभग आठ 
फीट लंबा एक पुरुष केशों की मोटी 3 अयाल और लंबी दाढ़ी क्रूर नेत्रों की तीत्र दृष्टि लिये बाहर 
आया, जिसे देखकर दोनों स्तब्ध रह गए थे। उसने नागेंद्र के गलते हुए शव को देखा और परिमल में 
गहराई से बल ए उसके पास गया। परिमल ने अनिच्छा से उसे सबकुछ दिखाया, जिस कारण कुलधारा में 
त्यू हुई थी । जब्‌ वे घटनाओं की श्रृंखला देख रहे थे, परिमल तब तक रोता रहा, जब तक उसके नेत्रों 
का सफेद भाग लाल नहीं हो गया। 
का ने अपना हाथ परिमल के सिर पर रखा और उसे माया 82320 किया। परिमल अपने घुटनों पर 
ग्रि गया और जोर- साँस लेने लगा। फिर एल.एस.डी. को भी उसने की मत किया और वह सीधे परिमल 
साँस सहायता करने लगी और उसके मुख से बहता रक्त लगी। दोनों को पुनः स्वयं 
2 करने में कुछ क्षण लगे। आकृति धेर्यपूर्वक वहीं खड़ी रही, जब तक कि दोनों अपने पैरों पर वापस नहीं 
गए। 
अंदर लाओ।' आकृति ने नागेंद्र के गलते शव की ओर संकेत देते हुए आदेश दिया। एल.एस.ड़ी. नागेंद्र 
का शव उठाने के लिए चली 3 'परिमल भी उसके पीछे-पीछे गया। वे शव को उठाकर कक्ष में ले गए। 
द्वार के आकार की तुलना में से कक्ष अधिक विस्तृत था। परिमल यह देखकर चकित रह गया था कि 
पा पता था कि शव कहाँ रखना है, जैसे कि वह कक्ष से पहले से परिचित हो। उन्होंने शव 
की एक आयताकार सतह पर 

परिमल कक्ष के निर्माण को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। शेतपाल गाँव में उनकी न] के समान यहाँ 
भी दीवारों पर वैसे ही चित्र एवं छवियाँ प्रदर्शित थीं। इन्‌ चित्रों में पालतू प्राणियों 
साथ और उनकी देखभाल करने वाले सेवक को दर्शाया गया था, जो रूप से अपना मुंख ढँककर 
राजाओं के पीछे खड़ा था। एक को छोड़कर सभी चित्र परिमल के घर के समान थे। जो भिन्‍न था, उसमें परिमल 
के पिता थे, जिनके पीछे सेवक अपना मुख दिखाए खड़ा था--और वह सेवक स्वयं नागेंद्र था। परिमल अवाक्‌ 
रह गया। बे जानना चाहता था कि वास्तव में वह पुरुष कौन था, जिसकी आज्ञा का पालन एल.एस.डी. बिना 

किसी प्रश्न के कर रही थी? वह शांत व संयत थी, जैसे कि यह कोई सामान्य प्रक्रिया हो! परिमल के मन में 


प्रश्नों की बाढ़ उमड़ रहो थीं; एल.एस.डो. आंवेचांलत थौं, जैसे उसके पास सारे उत्तर थे। पारिमल 
एल.एस.डी. के पास जाकर उसे पूछने वाला था कि वे क्‍या कर रहे थे और वह पुरुष कौन था? परंतु वह आगे 
जाओ पूर्व उस भारी स्वर ने उसका सारा ध्यान खींच लिया। 'लतिका, तुम जानती हो, अब क्या 
करना हैः 

रा .डी. ने उसके आदेशों का उतनी ही निष्ठा से पालन्‌ किया, जितनी वह नागेंद्र के 5] का करती 
थी। परिमल को अपने साथ कक्ष से बाहर चलने का संकेत दिया। परिमल ने चुपचाप निर्देशों का 
पालन किया। वे कक्ष से बाहर आए और कम ने द्वार फिर से बंद कर दिया। 

परिमल ने उस पर प्रश्नों की बौछार कर दी, से पहला था, “वह कौन था?! 


(] 
कु मिसेज बत्रा ने भी दो दशक से अधिक समय के पश्चात्‌ वर्ष 2020 में हुई घटना के वास्तविक समय के बारे 
में पृथ्वी से यही प्रश्न पूछा, 'वह कौन था?! 

पृथ्वी ने वही उत्तर दिया, जो एल.एस.डी. ने परिमल को दिया था, “श्री शुक्राचार्य! ' ईद 

उत्तेजित होकर मिसेज बत्रा चीख पड़ी, “ 0 अब यह कौन है और तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? मैंने 
के पूछा कि तेज कहाँ हैं? क्या वे जीवित हैं?” मिसेज बत्रा हर बीतते क्षण के साथ अपना थैर्यू ख़ोती जा रही 

और यह जानने की प्रतीक्षा कर रही थीं कि उनके पति डॉ. बत्रा जीवित थे या नहीं? परंतु पृथ्वी फिर भी शांत 
रहा और उसने धेर्यपूर्वक उत्तर दिया। मे 

“डॉ. बत्रा के साथ क्या हुआ, यह जानने हेतु आपको यह समझना होगा कि वर्ष 2020 में उनके लुप्त होने का 
क्या कारण था? 

हे कीच क्राचार्य बा महापुरोहित और गुरु हैं, जो परमात्मा के उपासक हे । परंतु वे से असुरों के 
सम॒थक रहे हैं। नागेंद्र शुक्राचार्य का सर्वोत्तम शिष्य था। जिसे तुम म ओम शास्त्री के नाम से हो, उसका शव 
नागेंद्र धन्व॑तरि एवं सुशत के पास ले गया था, जिन्होंने उसे जीवनदान देकर उसका नाम *मृत्युंजय” रखा। 
शुक्राचार्य पहली बार से इस घटना पा भी पहले मिले थे। सतयुग में शुक्राचार्य मृत्यु प्र विजय प्राप्त करने 
वाले मंत्र को प्राप्त करने के पश्चात्‌ लोगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इस दुर्लभ 
विज्ञान को स्वयं भगवान शिव से प्राप्त किया था, जिन्हें मृत्यु के विजेता के रूप में जाना जाता है।' के 

पा एल.एस.डी. ने परिमल को बताया कि निषिंद्ध कक्ष में जो थे, वे शुक्राचार्य थे, परिमल के मन में 
अनेक प्रश्नों व संदेहों की बाढ़-सी आ गई। कि के पा 

“तुम यह सब कैसे जानती हो? या मुझे पूछना चाहिए, मैं कार बारे में और क्या नहीं जानता? ' कं 

“तुम्हारे पास वह सबकुछ जानने के लिए पर्याप्त समय होगा, जो तुम तुम अभी नहीं जानते; परंतु इस समय हमें 
न ओम्‌ का रक्त प्राप्त करने की आवश्यकता है। तभी नागेंद्र को पुनर्जीवित किया जा सकता है।' 
एल.एस.डी. ने कहा। 

'क्या तुम्हें ज्ञात है, तुम क्या कह 2 हो? यह एक आत्मघाती योजना है। हमने एक बार रॉस दूवीप पर और 
फिर कुलधारा में उनका सामना किया है। हमारी कील निश्चित है और वे अमर हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी 
पराजय भी निश्चित है। और तो और, हम ओमू्‌ 2280 ढूँढ़ेंगे? ' 

मो ने सा पकड़ ली और उसमें एक पेन ड्राइव रख दिया। 

“मैंने कब कहा कि हमें ओम शास्त्री को ढूँढ़ना है? ' गा 

उलझे हुए पूरिमल ने झिझकते कप पेन ड्राइव ले लिया। नागेंद्र की तय शुक्राचार्य का परिचय, शुक्राचार्य के 
निषिद्ध कक्ष में परिमल के वंश के चित्र, एल.एस.डी. के रहस्य और ये का संभावित पुनरुत्थान एक नश्वर 
प्राणी के गा गएक आन करना असंभव था। परंतु पेन ड्राइव में परिमल के लिए और भी बहुत कुछ 
था। उसने उसे एक लैपटॉप में लगाया और पाया कि रा केवल एक ही फाइल थी। उसने फाइल आइकन को 
क्लिक किया, जो उसे रॉस दवीप पर है कक्ष्‌ गा वापस ले गया, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे डॉ. बत्रा 
ने भूमि पर गिरे रक्त को एकत्र किया मर विस्फोटों से पूर्व सुविधा से बाहर निकल गए। जलन 

बसा सदैव संदेह किया कि हम शुब्दों के बजाय ओम का रक्त 8 ओम को ही क्‍यों नहीं ढूँढ़ रहे थे? ऐसा 

था, क्योंकि मैं डॉ. बत्रा को ढूँढ़ रही थी!” एल.एसे.डी. ने लैपटॉप की ओर हाथ दिखाकर घोषित किया। 
क्या हमने उन्हें डा लिया? ' परिमलें ने पूछा। 

'हाँ! हाल ही में मिले और पकड़े गए।' उसने गर्व से कहा। 

' और? ' परिमल हा | 

' और हमें उनसे पत्नी का पता लगाने की आवश्यकता है।' 

'वे कहाँ हैं?' जो सबसे स्पष्ट प्रश्न परिमल पूछ सकता था, वह उसने पूछ लिया। 

“यहीं; मेरे साथ आओ।' एल.एस.डी. ने उत्तर दिया और आगे चलने लगी। हि 

तभी उनकी आम ढ हि पर आईं। हल परिमल को खुले डेक पर ले गई, जहाँ वे दूर से एक 
स्पीडबोट को ओर आते देख सकते थे। नहीं 

< यद्यपि उसके मन में अनगिनत प्रश्न भरे हुए थे, परिमल कुछ कह नहीं पा रहा था और क्रोध से उसने अपने 
दाँत भींच रखे थे। एल.एस.डी. उसका भाव देख सकती थी, क्योंकि वह उसके मुख पर स्पष्ट था। उसने उसके 


ऐसे आचरण को संबोधित करने का निर्णय लिया। 'क्या हुआ? ! मे 

का हो तुम? ' इस बार परिमल ने सीधे प्रश्न किया, जैसे एल.एस.डी. ने किया था, जब वे उसके कक्ष में 

| ५" 

ही ने उत्तर देने से पूर्व मा साँस ली। 'क्या तुमने अपने पूर्वजों के चित्रों को, उनके पालतू 
को उनके सेवक नागेंद्र के सोथ हक अहेलियों 

हो हाँ, मैंने देखा था; परंतु मेरा प्रश्न है कि तुम कौन हो?” उसकी पहेलियाँ परिमल को और क्रोधित कर रही 


। 
' क्या तुम उन सभी 000 जीवों के नाम जानते हो?' एल.एस्‌ डी. ने पूछा। 
े मी कुछ स्मरण हैं।' ट ने स्मरण करने का प्रयास करते हुए कहो। जो 
“मुझे उन सबके नाम पता हैं।' उसने कहा, “वर्ष 697 में तुम्हारे पूर्वजों के पास जो स्टेलर सी काड थी, 
उसका नाम “आठवीं” था। वर्ष 557 के भालू मकाक का नाम 'कलप/ था। तुम्हारे कुटुंब ने वर्ष 926 में जिस 
मगरमच्छ को रखा था, वह 'पदम' था। तुम्होरे परदादा के पास जो नेवला था, उसका नाम 'सबरी' था और 
उनके पिता के पास जो चित्तीदार चील थी, उसका नाम 'दर्श' था।' 
; तुम मुझे यह सब क्‍यों बता रही हो?' परिमल पेज तन झलाहट में अपना सिर हिला दिया। के 
हर पालतू जीव, जो तुम और तुम्हारे रा ने उन हा तख्तों में देखा था, वह में ही थी। तुम्हारे पिता 
और तुम जिन डा के साथ खेलते थे, उनमें सबसे अंतिम पालतू जीव था--बादल। परिमल यु स्मरण 
है वह समय, जो मैने अपनी मृत्यु तक एक शिशु के रूप में हे साथे बिताया | तुम्हारी हवेली के प्रबंधक 
भेंद्र, जिनसे 50 कन्यादान करने का अनुरोध किया था, वे ही थे, जिन्होंने मेरी गा सफेद हिरण की देह 
हर उचित अंतिम संस्कार प्रदान किया था। वास्तव में, मेरे शव की नागेंद्र दवारा खाए जाने से रक्षा 
की थी। ऐसा करने पूर उन पर अत्याचार भी किया गया था। री स्मरण है कि तुमने मेरे पास बैठकर कैसे शोक 
मनाया था, जूब उन्होंने तुमसे कहा था कि मेरी मृत्यु होने वाली है।' 
रे एल.एस.डी. द्वारा कहे गए 7 हर शब्द ने परिमल को और भी अधिक भ्रमित कर दिया और उसने अविश्वास 
में की सु, जबकि वह और जानकारी देती रही। बे सं 
“हर उपस्थित सेवक तुम्हारे पूर्वजों का दास नहीं था। जो उनके पीछे खड़ा था, वह दो पालतू जीवों का 
वास्तविक स्वामी था।' एल.एस.डी. हि ने समझाया। 
“दो पालतू जीव? ' परिमल ने अचंभे से पूछा। 
“नागेंद्र के पास सदैव ही जीव थे, परिमल! एक, जिसने अपनी देह परिवर्तित हक थी और दूसरा, जिसने 
अपनी आत्मा--तुम और में। 5323 रा जब लोपाक्ष एवं सरपुती नागेंद्र से मिले थे और वह 
माँगकरे सेवा करन हत हो गई थी। उस समय नागेंद्र के पास जो काला सिंह 
गा छः ला मालती, नाम की मृत पत्ती वाली तितली, जब मिलारेपा पहली बार 
नागेंद्र से मिले थे और 'कार्क्‌' नाम की छिपक का तथा “कुरूप' हे नाम का लकड़बग्घा, जो धन्वंतरि की रक्षा 
करता था, जब तक उसे मिलारेपा मारकर भाग नहीं गए--वे सब मैं ही थी! का 
मनुष्य के रूप में एक जन्म लेने में एक सहस्न जीवन 8 । पशु, रेंगने वाले जीव, वृक्ष, कीट-पतंगे आदि 
कम सत्र जन्मों को भोगकर में यहाँ मनुष्य रूप में हूँ। डहारे वंश की पहली संतान से लेकर अर्ध-मानव और अर्ध- 
लोपाक्ष से लेकर का तक, मैंने नागेंद्रे के साथ यह सब देखा है, यह शाप लिये कि मैं अपने पिछले 
जन्मों को कभी नहीं भूल पाऊँगी।' बस 
'क्यों?' परिमल के पास अभी भी सारे उत्तर नहीं थे। 
जा उस मुक्ति के लिए, जिसके नाम पर मेरे साथ छल किया गया था।' एल.एस.डी. ने उत्तर दिया। 
रुक गई और बंदी बनाए गए तेज को पनडुब्बी गा ले लिया गुया। परिमल और एल.एस.डी. को 
अपनी चर्चा बीच में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि उन्हें दूसरे कक्ष में जाना था, जहाँ तेज को लाया गया था। बे जैसे ही 
भीतर गए, एक वरिष्ठ व्यक्ति उनका अभिवादन करने हेतु आगे आया। 
* अब तक क्या मिला है? ' एल.एस.डी. ने पूछा। 
' अधिक सी नहीं। बस, कुछ पते, मेडिकल टेस्ट पेपर्स की एक गठरी, उनके आई कार्ड, मोबाइल फोन, 
कुछ पैसे और एक गिनी पिग। 
जा पास ले चलो।' एल.एस,डी. ने कहा।. . उन्हें 
उन्होंने भीतर प्रवेश कर डॉ. बत्रा को एक कुर्सी से बाँध दिया। तेज ड देखा और उपहास किया, ' अगर 
कहाँ हैः 
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तुम चाहो तो मेरी हत्या कर दो। में तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मेरी पत्नी कहाँ। हैँ 

एल.एस.डी. उनके पास गई, उनके होल खोल दिए और कहा हा 'डॉ. बत्रा, आप गलत समझ रहे हैं। हम 
आपको या आपकी पत्नी को कीई क्षति नहीं पहुँचाना चाहते हैं। हमें आपकी पत्नी भी नहीं चाहिए। हम केवल 
उस रक्‍त की कुछ पा हैं, जिसने उन्हें बचाया। हम बस, वही चाहते है, जो हमें चाहिए; और हि पर 
विश्वास करें, इसके लिए हम किसी के प्राण नहीं लेना चाहते, अपितु एक जान की रक्षा करना चाहते हैं। हमारी 
सहायता में आपकी सहायता है और आपकी पत्नी की भी।' 

डॉ. बत्रा ने अपने विकल्पों पर विचार करते हुए मौन साध लिया। एल.एस.डी. समझ गई कि उसे और आग्रह 
करना होगा, इसलिए उसने कहा, 'हम जिसका जीवन बचाने का प्रयास कर रहे है, वे हमारे लिए उतने ही 


“यह आपके लिए एक सरल विकल्प है, डॉ. बत्रा--एके सा, और जिसका जीवन आपको सबसे गे 
उसके ला आप इस पर निर्णय लें, ताकि हम आप पर ले सकें।' एल.एस.डी. के कठोर स्वरों ने 


माँगा। 
पा “हम ऐसा क्‍यों करेंगे? हमने एक ही मेज पर बैठकर भोजन किया है। हम आपके प्रशंसक हैं। आप देश की 
संपत्ति हैं और हम आपके विरुद्ध नहीं हैं।' एल.एस.डी. धीरे-धीरे डॉ. बत्रा के निकट गई। हर 
यह 2 हुए कि यही एकमात्र विकल्प था, डॉ. बत्रा ने एल.एस.डी. को बताया कि केवल उनकी पतली में 
ही नहीं, रे हि ! नामक उनके गिनी पिग में भी वह रक्‍त्‌ था। हे 
.डी. को अंतृत: बह प्राप्त हो गया, जो वह चाहती थी। गिनी पिग का परीक्षण करने और डॉ. बत्रा की 
बात की हि करने में उन्हें कुछ घंटे लग गए। एक बार जब के वह मिल गया का जो वे चाहते थे, तो 
एल.एस.डी. गिनी पिग के साथ डॉ. बत्रा के पास अकेले वापस आई और उनसे कहा, ' सब आपसे कहा था कि 
हम देश के विरुद्ध नहीं हैं; परंतु यह केवल अर्धसत्य है, डॉ. बत्रा। बात यह है कि हम संपूर्ण मानव जाति के 
विरुद्ध्‌ हैं, केवल एक देश के नहीं।' 'बकों को डॉ अल वेतन 
उसके पश्चात्‌ एल.एस.डी. ने युवकों को डॉ. बत्रा को मुक्त करने हि आदेश दम बा । उन्हें बंधनों से, खोल 
दिया गया और शीघ्र ही दूसरे छोटे कक्ष में ले जाया गया। युवकों ने उन्हें रस्सियों से बॉँधकर उनके मुँह को 
कपड़ा ठूसकर बंद कर दिया। उन्हें पनडुब्बी के एक हैच के सामने वाली सीट पर बिठ़ा दिया गया। डॉ. बत्रा ने 
उनके साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। वे जो करने की योजना बना रहे थे, उसकी भयावहता से उनके नेत्र 
विस्तारित हो गए थे। युवक कक्ष से बाहर आ गए और एयरटाइट दू ट दूवार बंदू कर दिया। कक्ष मूँ समुद्र की ओर 
स्थित्‌ द्वार खुल गया और उन्हें असीम व अपार जलराशि में छोड़ने हेतु सीट खोल दी गई। बंधे हुए डॉ. बत्रा 
हैच के हे जुड़ी खोखली नाली से न क से निकलती गोली के समान तेजी से बाहर गए और कुछ ही समय 
में समुद्र के तल में डूब गए। कार्य पूरा करने के पश्चात्‌ हैच को फिर से बंद कर दिया गया। 


[] 
मिसेज बत्रा के नेत्रों में अश्रु थे और उनके हाथ उनके मुँह पर। पृथ्वी उन्हें शोक मनाने का समय देते हुए चुप 
खड़ा रहा। 
गिनी पिग प्राप्त करने के पश्चात्‌ एल.एस.डी. और परिमल गलियारे में वापस चले गएु। एल.एस.डी. ने गिनी 
पिग को अपने पास पकड़ रखा था। परिमल पा पूछा, मुक्त होने के 202 डॉ. बत्रा कहाँ जाना चाहते थे? ' 
एल.एस.डी. उस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने परिमल को भावहीन सुख से देखा। व 
परिमल ने अपने प्रश्न को पुनः परिभाषित किया और पूछा, “मेरे कहने का अर्थ है कि उन लोगों ने डॉ. बत्रा 
को कहाँ छोड़ा? ' मैने नहीं 
जा पता। मैंने नहीं 3, ।! 
साथ ही हम | न हुए गिनी पिग को प्रेम से गा और आगे बढ़ती रही। एक बार 
फिर उन्होंने 7 कक्ष में प्रवेश किया, जहाँ शुक्राचार्य नी में निर्धारित प्रक्रिया को पूरा ये रहे थे। 
जैसे ही रा प्रवेश किया, शुक्राचार्य ने एल.एस.डी. के हाथों से गिनी पिग ले लिया और उसे नागेंद्र की बिना 
सिर वाली देह पर रुख दिया। उन्होंने छोटे से 0204 प्राणी को निचोड़ा और उसकी हड़िडियों के टूटने का 
स्वर बंद कक्ष में गूँजने लगा। गिनी पिग के रक्त की बूँदें नागेंद्र की कटी हुई गरदन पुर गिरीं और शीघ्र ही 
अवशोषित हो गा प्रक्रिया अंतत: पूर्ण हुई। शुक्राचार्य पुनः खड़े हो हो पाए क्योंकि नागेंद्र का सिर और देह 
पुनर्जीवित होने लगे थे। एल.एस.डी. और परिमल अवाक्‌ रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने नेत्रों के सामने सबसे 
बड़ा चमत्कार होते देखा था। 


[] 
कैलाश पर्वत पर ओम्‌ ने अपने नेत्र ख़ोले और स्वयं को अपनी कुटिया में तथा अश्वत्थामा को अपने निकट 
बैठा पाया। कृपाचार्य और परशुराम भी भीतर चले आए। अश्वत्थामा उनका अभिवादन करने हेतु खड़ा हुआ और 
पूछा, “आप वापस आ गए| आपने दूवार कैसे खोला?” , े हि 


उसकी आवश्यकता नहों हुई; हमें भीतर रखने हेतु वहाँ कोई दूवार नहीं था।' परशुराम ने समझाया। 


परंतु यह कैसे 
उत्तर देने हेतु ओम्‌ ला लिये उठकर बैठ गया। 'ऐसा इसलिए है अब सबकुछ स्मरण है। मेरे 
हुए अतीत पड बीच अब कोई बाधा नहीं है मुझे स्मरण हैं कि मैं को ्ड 


हि अतीत 
जम कौन करन हो? कृपाचार्य ने 8 | 
अपने नेत्र बंद कर्‌ लिये और एक गहरी साँस ली। है नहीं 
प्रंतु...यह संभव नहीं है! हमने निरीक्षण किया था। पास नहीं है!” अश्वत्थामा ने नए 


रहस्योद्घाटन को समझने का प्रयास करते हुए कहा। 


[] 
0-8 ब्बी के निषिद्ध कक्ष में एल.एस.डी. ने नागेंद्र की देह में फिर से हलचल देखी। अब अमर होकर वह 
जीवित हो रहा था। उसकी निर्बल व जीर्ण देह उनके सामने रूपांतरित हो रही थी। उसकी रीढ़ 
सीधी हो गई और मुख से झुर्रियाँ अदृश्य हो गई। युवक नागेंद्र को नेत्रों में क्रोध लिये मुसकराते देख दोनों भयभीत 


हो गए। 
हारा पुन: स्वागत है, देवध्वज।' शुक्राचार्य ने गर्व से घोषणा की और एल.एस.डी. एवं परिमल ने नागेंद्र के 
बाएँ पैर की एड़ी पर एक काला तिल पाया। 
[][]॥ 


आगे जारी... 


प्रतीक 


सतयुग॒ द्वापर युग 


जो सबसे छोटा प्रतीत होता है, वह सबसे 
शक्तिशाली टुकड़ा हो सकता है। 


सतयुग से आरंभ होकर त्रेता और द्वापर युगों 
को पार करते हुए कलियुग के साथ समाप्त 
होने वाले युगों का अनंत लौकिक पाश, 
जिसका सतयुग से पुनः आरंभ होगा। 


अतुल्य भारत में बसी अतुल्य खोज! आगे 
क्या? 


वृषकपि (हनुमान सात में से पाँच चिरंजीवियों का मिलना। शेष 
एल २ हक के वंशज) कहाँ हैं (राजा महाबली और विभीषण) ? 


« वेदव्यास 


परशुराम 


-कृपाचार्य 


युगों की अनंत यात्रा में लुप्त कौन है ओम ? 


क्या चिरंजीवियों के लिए भी कभी समय 
समाप्त हो सकता है ? क्‍या वे समय के विरुद्ध 
इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे ? 


